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की 


विज्ञप्ति 


भगवान्‌ की असीम कृपा से परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीमद्धाग- 
चतानन्द सरस्वती महाराज द्वारा प्रणीत “गीतासृतमञ्ुषा” का नवम अध्याय 
प्रकाशित हो रहा है । इस अध्याय का नाम है 'राजविद्याराजगुह्ययोग' अतः यह 
बहुत ही रहस्य पूर्ण अध्याय है। खामीजी ने प्रतिश्छोक के रहस्य का उद्घाटन सरल 
भाषा में इस प्रकार किया है जिससे पाठकवग अनायास यथाथ तत्त्व को समझ सकें | 


जिन दानवीर महापुरुषों की सहायता से पीछले अध्यायों का प्रकाशन हुआ है, 
यह अध्याय भी उनकी सहायता से ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए गीतामंडली उनके 
प्रति बारंबार कृतज्ञता प्रकाश कर रही है। 


| afa 
l 
नृसिंह जयन्ती--संबत्‌ २०२८ | MAMA कुमार तरफदार 
Alo ८-५-१९७१ सचिव, गीतामण्डली 
इलाहाबाद । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


Š नमोभगवते वाखुदेवाय 


श्रीमद्भगवद्गीता 
नवमोऽध्यायः 
“राज विद्याराजशुद्ययोगः” 


अष्टमाध्याय में निर्दिष्ट किया गया है कि (सुषुम्ना) नाड़ी के द्वारा 

समस्त इन्द्रियरूप द्वारा के संयमद्वारा अर्थीत्‌ इन्द्रियोंको अपने अपने विषयों से 
° . ka as ~ LS 
निवृत्त कर हृदय, कंठ एवं Bat प्रश्नत देश में चित्तकों धारण करनेवाले योगी 
~~ SS A ~ ~ 

ay के पश्चात्‌ अचिरादि ( अग्नि, ज्योति आदि ) मागे से ब्रह्मलोक में गमन 
करते हैं एवं वहाँ ज्ञान प्राप्ति कर क्रममुक्ति प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न हो सकता 
है कि क्या यही केवल मुक्ति का उपाय है ? --और कोई दूसरा उपाय नहीं 
है ? इस शांका की निवृत्ति के लिये श्रीभगवान कह रहे हैं-- 


[ मधुसुदन सरस्वती कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने ASHT- 
ध्याय में “अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | तस्याहं सुभः, ( गीता 
८।१४ ) इत्यादि से दिया अथीत्‌ जो अनन्यचित्त होकर नित्य ( याचञ्जीवन 
निरन्तर) मेरा स्मरण करते हुए मेरे तत्त्वका साक्षात्कार कर (प्रत्यक्ष अनुभव) 
करते हें उनको में ( परमानन्दस्वरूप ब्रह्म) सुलभ हूँ ( अथीत्‌ वे मुझको 
प्राप्त कर सुक्त होते हैं )। निरन्तर स्मरण करने के फळ रूपसे जो मुक्ति 
प्राप्त होती हे वह इस जन्म में भी हो सकती है, ओर नहीं तो मृत्यु के पश्चात्‌. 
कालान्तर में भी हो सकती है | जिस अनन्यभक्त योगीने निरन्तर भगवतस्मरण से 
जीविताचस्थामें ही तत्त्वज्ञान ( आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार ) प्राप्त 
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६ गोता [ भ. ९ इलोक ३ 


कर लिया वह तो जीवन्मुक्त ही हो जाता है. एवं मृत्युके पश्चात्‌ काळान्तर की 
अपेक्षा न कर परमात्मा में लीन होकर सद्योमुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो 
भक्तयोगी इस प्रकार योगधारणा में परिपक्क नहीं हुआ, वह प्राण के उतूक्रमण के 
पश्चात्‌ ( मृत्यु के पश्चात्‌) अचिरादि मार्गसे ब्रह्मलोक में गमन कर क्रममुक्ति 
प्राप्त होता है, यही शास््रांका सिद्धान्त है | 

इस विषय को स्पष्ट करने के लिये श्रीभगवान भगवद्भक्ति एवं भगवत्त- 
तत्त्व का विस्तृत विवरण इस नवमाध्याय में दे रहे हें । अष्टमाध्याय में 
ध्येय ब्रह्म का स्वरूप निर्णय कर ब्रह्म के ( सगुण ब्रह्मके) ध्यान में जो 
भक्तयोगी निरत हे उनकी क्या गति होती है यह कहा गया है । नवमाध्याय में 
ज्ञय ब्रह्म का स्वरूप निर्णय पूर्वक ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति की क्या गति होती है, 
उसे कहेंगे । इस अध्याय में जो ज्ञान के सम्बन्ध में कहा जायगा उसी ज्ञान की 
स्तुति अब तीन इलोकों से की जा रही है | ] 


श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते Dead प्रवच्त्याम्यनस््यवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच््यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय--श्रीभगचान्‌ उचाच--इदं तु विज्ञानसहितं गुह्यतमं ज्ञानम्‌ अनसूयवे 
ते प्रवक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा अझुभात्‌ मोक्ष्यसे | 


अनुचाद्‌-- श्रीभगवान्‌ ने कहा तुम असूयाशून्य हो अर्थात्‌ मुझ में दोष- 
दृष्टिहीन हो, इसलिए तुमको विज्ञान के साथ अथोत्‌ अनुभवयुक्त अपरोक्ष 
Was साथ अति गोपनीय परमात्मविषयक ज्ञान के सम्बन्ध में कह रहा हूँ | 
इसे जान कर तुम अशुभ से ( संसार बन्धन से ) मुक्तिलाभ कर सकोगे | 


भाष्यदीपिका-इदं ज्ञानम्‌-यह ब्रह्मज्ञान, साधारणतः अपरोक्ष 
विषय को अर्थात्‌ साक्षात्‌ रूप से सामने विद्यमान पदार्थ को ‘se? ( यह ) कहा 
जाता है । इस स्थळ में ब्रह्मतत्त्व विषयक ज्ञान का अपरोक्षत्व नहीं रहने से 
भी ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में गीता के पूर्ववर्ती अध्यायों में भगवान्‌ ने अनेक बार 
कहा एवं अब भी उसके सम्बन्ध में कह रहे हैं, इसलिए उस ज्ञानको ही 
अजुन की बुद्धि के सामने रखकर भगवान्‌ ने "इदम्‌? (यह) शब्द का 
व्यवहार किया है । तु--इस शब्द के द्वारा पूर्वाध्याय में कथित "ध्येय? ब्रह्म- 
ज्ञानसे इस अध्याय के प्रतिपाद्य 'ज्ञेय! ब्रह्मज्ञान की विशेषता ( बैशिष्ट्य अथोतू 
बेलक्षण्य या प्रथकत्व ) सूचित किया गया है क्योंकि यह तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ 
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मोक्षप्राप्ति का साधन है तत्त्वज्ञान के प्रत्यक्षानुभव के विना केवळ ध्यान से 
साक्षात्‌ मोक्षप्राप्ति नहीं होती है, यही अब भगवानके कहने का अभिप्राय है | 
“सभी वस्तु वासुदेव ही है? 'ये सभी वस्तु आत्मा ही है? “यह आत्मा एक ही 
अद्वितीय है? इत्यादि श्रुति तथा स्मृति वचनों से अखण्ड अद्दय आत्मा का ज्ञान 
ही साक्षात्‌ भाव से मोक्षप्राप्ति का द्वेतु है, यह प्रमाणित होता हे । 'जो अज्ञानी 
पुरुष इस Sed आत्मा से भिन्न अन्य किसी को अपना स्वामीरूप से जानते हैं 
अथोत्‌ मानते हैं, वे क्षयशीळ लोक प्राप्त होते हैं अथोत्‌ उनकी संसार में 
पुनरावृत्ति होती है ( क्योंकि द्वेत बस्तुमात्र ही आत्मा में अज्ञान के द्वारा कल्पित 
हैं, अतः da ( भेद ) बुद्धि रञ्जु में ata के समान कभी भी कल्याण का 
हेतु नहीं हो सकती है.) । श्रुति के बचनों के द्वारा भी यह प्रमाणित होता है 
कि इस aga ब्रह्मज्ञान के बिना दूसरा कोई उपाय साक्षात्रूप से मोक्ष का 
साधन नहीं हो सकता हैं, क्‍यों कि दूसरा कोई ज्ञान संसार के मूलीभूत 
अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता है । ध्यान अन्तःकरणशुद्धि को द्वार कर 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धि उत्पन्न कर तत्त्वज्ञान उत्पन्न करता है एवं उस तत्त्वज्ञान से 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है । अतः ध्यान यथाक्रम से मोक्ष का जनक है ओर 
तत्त्वज्ञान साक्षात्रूप से मोक्षप्राप्त कराता दै, यही ज्ञान की विशेषता है sa 
वैशिष्ट्य को सूचित करने के लिए ही 'तु' शब्दका प्रयोग किया गया हे | 
यह शुह्यतमम्‌--सवीपेक्षा गोपनीय है ( अति रहस्पपूर्ण ) ज्ञान को विज्ञान- 
सह्वितम्‌-अनुभव के साथ अथोत्‌ ( ब्रह्म या आत्मा का प्रयक्षाुभब या 
साक्षात्कार के सहित आनन्दगिरि कहते हैं कि यहाँ ज्ञान शब्द से ब्रह्मचेतन्य या 
त्रह्मचेतन्यविषयक प्रभा रूप ज्ञान को सूचित कर रहा है । मधुसूदन सरस्वती 
के मत में 'सविज्ञानम! शब्द का अर्थ है ब्रह्मानुभव पर्यन्तम्‌ । अनसूयचे ते 
असूया रहित तुम्हें। गुण में भी दोष आविष्करण को 'असूया' कहा जाता है । 
“श्रीकृष्ण सर्वदा अपना ऐश्वये कोतेन कर मेरे समीप अपनी प्रशंसा कर 
रहे हैं? इस प्रकार बहुशुणसम्पन्न श्रीकृष्ण में भी यदि aga का दोषद्शंन 
करने की प्रवृत्ति रहती थी तव अजु न 'असूयायुक्तः होते थे। यह असूया 
wy (awa) धेये तथा संयम का अभाव सूचित करती है। अतः 
असूयायुक्त व्यक्ति कभी भी शिष्य होकर गुरु से गोपनीय ( रहस्यपूर्ण ) तत्त्व के 
ग्रहण करने में अधिकारी नहीं हो सकता Sl अजुन में ऐसा कोई दोष नहीं 
है, परन्तु शिष्य के लिए जितने गुणों की आवश्यकता है, वे सभी इनमें विद्य- 
मान हैं | इस लिए अजु न को श्रीभगवान्‌ अति गोपनीय तत्त्वज्ञान देने के लिये 
उद्यत हुए हें--यही इस इलोक में “अनसूयवे ते? कहने का तात्पये है । 
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प्रवध्त्यामि--प्रकृष्टरूप से कहूँगा ( ताकि तुन्हारा इस विषय में कोई 
संशय न रहे )। इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होता है यह कहा जा रहा 
है--यत्‌ शात्वा-जिसे जानकर अथोंत्‌ [जिस ज्ञानको प्राप्त कर] अशुमात्‌-- 
(अशेषविध दुःखों के कारण) जो संसारबन्धन है उससे मोध्त्यले-काळान्तर की 
अपेक्षा न कर सद्य ही तुरन्त ही मुक्तिछाम करोगे | 
टिप्पणी ( १) श्रीघर-- 
Ra: प्राप्यते शुद्धभक्त्येति स्थितमष्टमे | 
नवमे तु तदेश्वयेमत्याश्वर्ये प्रपञ्च्यते ॥ 
आठवें अध्याय में कहा गया कि परमेश्वर शुद्ध भक्ति से प्राप्त 
होते हैं । अब नवम अध्याथ में उनके अति आश्चयैमय wad का वर्णन विस्तार 
पूर्वक कर रहे हैं | 
सातवें और आठवें अध्यायो में भीभगवान्‌ ने कहा कि स्वीय परमेश्वर- 
तत्त्व भक्तिद्वारा ही अनायास प्राप्त हो सकता है--अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं 
है । इस प्रकार कह कर अब अपने अचिन्य ( मन से चिन्तन योग्य नहीं है 
एसा ) wad और भक्ति के असाधारण प्रभाव को विस्तार पूर्वक कह रहे g- 
. इदं विज्ञानसहितं yami man Aat विशेष रूप से तत्त्व 
जाना जाता हे वह विज्ञान अथीत्‌ उपासना है। उस विज्ञान ( उपासना ) 
के सहित गुह्यम (अति wagi) ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वर विषयक ज्ञान 
तु--इस ज्ञान का विशेष ( असाधारणता ) सूचित करने के fear gp शब्द 
प्रयोग किया गया है। अनसूयवे ते प्रवक्ष्यामि--तुमको बताऊँगा क्योंकि 
तुम असूया दोष से रहित हो अर्थीत्‌ परम ( अतिशय ) कृपाळ मुझमें “यह 
श्रीकृष्ण वारंवार अपने माहात्म्य का ही वर्णन कर रहे हैं” इस प्रकार दोषदृष्टि 
gual नहीं है । अतः तुमको उस ज्ञानका उपदेश दूँगा |; इस ज्ञानको 'गुह्यतम” 
कहा गया है क्योंकि धर्मका ज्ञान गुह्य ( गोपनीय) है, उस धर्मे ज्ञानको 
अपेक्षा देहादि से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) आत्मां का ( जीवात्माका ) ज्ञान गुह्यतर 
है । फिर उस आत्मज्ञान की अपेक्षा भी परमात्मा का ज्ञान अति रहस्यपूर्ण 
होने के कारण गुह्यतम है । यजज्ञात्वा अशुमात्‌ मोक्ष्यसे-इस परमात्मज्ञान को 
जानकर अशुभ संसार चक्र से तत्काळ ही युक्त हो जाओगे | 
(2) शंकरानन्द-जिसकी बुद्धि मन्द ( मलिन ) है उसके चित्तकी 
शुद्धि के लिये योगमार्ग से ब्रह्मप्राप्ति के fer अध्यात्म आदि भेद से रहित 
अक्षर शब्द वाच्य ब्रह्म ही उपास्य है, यह उपदेश करके उसके उपासक योगी 
के अर्चिरादि मार्ग से गमन तथा ( उसके फळरूप से ) ब्रह्म की प्राप्ति का 
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प्रतिपादन अष्टम अध्याय में किया गया है । अधुना सुसुछ को इसी मार्ग से ही 
मोक्ष प्राप्ति होती हे अन्य मार्ग से नहीं इस प्रकार शंका उपस्थित हो सकती 
है। उसी शांका को दूर करने के लिये अधिकारो शुद्धबुद्धि पुरुषों की यहीं 
मोक्षसिद्धि हो सकती है, यह प्रतिपन्न करने के लिये ( १) साक्षात्‌ मोक्ष के 
कारण परम ब्रह्मविषयक ज्ञान तथा चिज्ञान का, (२) ब्रह के स्वरूपका 
तथा ( ३) प्रकृति द्वारा सृष्टि आदि कार्यों में परत्रह्म की साक्षिता, असंगता 
और उदासीनता आदि धर्मा का (४) उपासना के प्रकार के भेदों का 
(४ ) अपने सावोत्म्य तथा अन्य विषयों का भी प्रतिपादन करने के लिये 
नवम अध्याय का आरम्भ किया जा रहा हे । स्पष्ट भाव से प्रइन उतूथापित 
न हाने पर भी भक्तों के प्रति दयाविष्टचित्त ( कृपालु ) भगवान्‌ स्वयं ही ज्ञान, 
विज्ञान और उनके माहात्म्य का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं-- 

इद्‌ ज्ञानं तु शुद्यतमम्‌- “परस्तस्मात्तु ावोऽन्यः' ( उससे परे अन्य 
अर्थात्‌ विलक्षण भाव है ), “पुरुषः स परः पार्थ’ ( ह्वे पार्थ ! वह पुरुष पर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ), इत्यादि वाक्यां से पूर्व अध्याय में निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण 
करके अजुन को ब्रह्म के सान्निध्य ( समीप ) में पहुँचा दिया, अतः ब्रह्म की 
विषयता भगवान्‌ की अपने भक्तों के उपर अनुमह करने की इच्छा के वेग से 
अर्जुन को बुद्धि में आरुढ़ होने के कारण 'इदम्‌? (ag) शब्द से प्रक्ष 
रूप से ब्रह्मज्ञान का निर्देश किया गया है। ( ब्रह्म आत्मा का स्वरूप होने के 
कारण ब्रह्मज्ञान के लिये यमनियमादिछे at का प्रयोजन नहीं होता है ( क्योकि 
अज्ञानरूप आवरण नष्ट होने पर वह स्वतः ही स्फुरित होता है) ओर यह्‌ 
ब्रह्मज्ञान ही साक्षात्‌ भाव से मोक्ष का एकमात्र साधन है । इसलिये सगुण 
ज्ञह्मज्ञान से निर्विशेष ब्रह्मज्ञान का बिशिष्ठ ( श्रेष्ठत्व ) प्रकाश करने के लिये 
“तु? शाब्द का प्रयोग हुआ है. । सगुण ब्रह्म का ज्ञान ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान आदि 
भेद का सम्पादन कर अनर्थ का कारण होता है । वह अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्‌ 
रूप परमपुरुषार्थेसिद्धि का कारण नहीं होता है । श्रुति भी यही कहती है, 
यथा--'येऽन्यथातो विहुरन्यराजानस्ते क्षय्यळोका भवन्ति’ जो उक्त आत्मद्शैन 
से बिपरीत किसी को जानते है वे अन्य राजा का दास होते हैं. एवं वे जो 
लोक प्राप्त करते है वंह क्षयशील ( विनाशशीळ ) होता है । इस प्रकार श्रुति 
ब्रह्म में भेद देखने वाले अज्ञानियों का ईश्वर के अधीन होना ओर जन्म 
आदि बन्धन से युक्त ( बद्ध ) होना चताती है। यहाँ 'इदं तुः पदद्वारा “ब्रह्म 
वेद्‌ ब्रह्मैव भवति? ( ब्रह्म को जानने वाळा ब्रह्म हो होता है ) इस श्रुति वाक्य 
से सिद्ध होता है कि ( इस अध्याय में वक्यमाण ) यथार्थे ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त 
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करने वाला है । इसलिये बन्धन का हेतुखरूप सगुणव्रह्म ज्ञान से विलक्षण 
निर्विशेष ब्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्ति के अनन्तर हो मोक्ष का हेतु होता है 
अतः उसकी उतूकृष्टता 'इदं तु! पद से सूचित को गई है। “तु! शब्द से कही 
गई उत्कृष्टताको स्पष्ट कर रहे हैं-- l 


विज्ञानसहितम्‌--अपरोक्षानुभव को विज्ञान कहते हैं । 'ब्ह्मेवेदं सम्‌? 
‘ag wate ( ब्रह्म ही यह सत्र है, में ब्रह्म हूँ) इत्यादि श्रतियों में कही गई 
रीति से सबको ओर अपने को प्रत्यक्षरूप से ब्रह्ममात्रत्व जानना ही विज्ञान 
है-- पाताळ में gÅ ग्रहण है, इस प्रकार तटस्थ पदार्थका जानना विज्ञान नहीं 
है | जिस प्रकार कहा गया हे उस प्रकार के लक्षणवाले विज्ञान से युक्त ज्ञान 
सोक्षात्‌ मोक्षका हेतु है। इसीलिये ब्रह्मज्ञान की विशेषता वर्णन करते हैं-- 
गुह्मतमम--कायसिद्धि, अष्ट ऐश्वर्यों की सिद्धि आदि योगाचरण करने वाले 
के जो मन्त्र, तन्त्र, ओषधि आदि रहस्य हैं. उन सब रहस्यों से (gaia) 
भी यह maaa ( परम गोपनीय अर्थात्‌ उत्कृष्ट ) है । इसोलिये जिस किसी 
अयोग्य दुगुणी को देना नहीं चाहिए । किन्तु जिस की आत्मा (मन ) शुद्ध है 
ऐसे पुरुष को ही देने योग्य है; यह सूचित करने के लिये कहते हैं-- 


ते अनसूयचे-अपर व्यक्ति के दोषों का आविष्कार ( प्रकट) करना 
असूया है | agar शब्द से यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईषी आदि को 
भी उपळक्षण कर सूचित किया गया है । अतः असूया आदि दुगुण जिसमें 
नहीं है वह ‘aga’ है । तुम सद्गुण सम्पन्न हो एवं मेरा शिष्यत्व 
स्वीकार किया है, अतः मुझे असूयारहित होने के कारण gaat यह गुह्यतम 
ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा अर्थोत्‌ पूर्णरूप से उपदेश दूँगा । इस ज्ञानको 
प्राप्त करने से मुझे क्या लाम होगा, अजुन के इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते हें- 
यत्‌ ज्ञात्वा अशुमात्‌ मोक्ष्यसे--तोत्र मोक्षच्छा, वैराग्य शम दम आदि 
उत्तम साधनों से सम्पन्न होकर तुम, मैंने जैसा कहा, उस विशेषण विशिष्ट 
अर्थात्‌ विज्ञान सहित ज्ञान को ( जो ज्ञान ब्रह्म और आत्मा का एकत्ब अनुभव 
कराता है उस ज्ञान को ) जानकर ( प्राप्त कर) इससे अपनी आत्मा के 
स्वरूप को प्राप्त होकर अशुभ से ( अनादि अविद्या से उत्पन्न हुए संसाररूप 
दुःख के प्रवाह से ) मुक्त होकर अखण्डानन्देकरस ब्रह्मस्वरूप में सुख से अर्थात्‌ 
विना Feat से स्वतः ही स्थित होओगे, यही कहने का अभिप्राय है। 


(3 ) नारायणी ठीका--त्रह्मविद्या ( ज्ञान ) एवं परमतत्त्व का अनुभव 
( विज्ञान ) aga-aga व्यक्तियों में एक दो भ।ग्यवान्‌_ व्यक्ति के हृदय में 
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ही प्रकट होता है ( गीता ७३ ) अन्य सभी के निकट यह अप्रकट या गुप्त 
ही रह जाता है । इसलिए अन्य सव ज्ञाना से श्रेष्ठ तथा रहस्यपूर्ण होने के. 
कारण इसे गुह्मतम कहा जाता है । अतः इसे प्राप्त करने के लिए पहले 
योग्याधिकारी होना पडेगा । संस्कारगत दोषदृष्टि को अथोत्‌ गुण में भी 
दोष आविष्कार करने के स्वभाव को असूया कहा जाता हे. । यह जिसमें है 
उसमें चित्त की संस्क्रारगत मलिनता रहने के कारण वह ब्रह्मविद्या प्राप्त करने में 
समर्थ नहीं होता है। भअसूयाशुऱ्यता स्वभाव शुद्धि का अथवा संस्कार- 
शुद्धि का परिचय देता है। अतः ऐसा व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है । 
aga को असूयारहित देखकर भगवान्‌ जिसे प्राप्त करने से सभी अनर्थपूर्ण 
संसार समुद्र से त्राण ( मुक्ति ) पाना सम्भव है उस विज्ञान.( अनुभव ) 
सहित ज्ञान ( ब्रह्मविद्या) अजु न को कहेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा नवम 
अध्याय के आरम्भ में भगवान कर रहे हें । ज्ञान विज्ञान में (अपरोक्ष 
ब्रह्मानुभव Ñ ) परिणत होना चाहिए क्योंकि परमात्मा के स्वरूप सम्बन्धीय 
ज्ञान परोक्ष भाव से गुरु तथा शास्त्र से जानकर निविकल्प समाधि से उस 
स्वरूप का अपरोक्ष साक्षातृकार करने पर अथीत्‌ चिज्ञनलाभ करने पर साधक: 
साधन बल से जोवन्मुक्ति-- अवस्था लाभ करते हे अर्थात्‌ जीविताबस्था में हो 
संसार बन्धन से सुक्त होते हे । अतः मृत्यु के पञ्चात्‌ तत्काळ ही परमात्मा में 
छीन होकर सदा के लिये संसार चक्र से वे मुक्त हो जायेंगे, इस विषय में 
और संशय क्या रह सकता S| इसलिये अशुभ संसार से मुक्ति का साक्षात्‌ 
कारण है 'विज्ञान सहित ज्ञान? | यही भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने शरणागत 
शिष्य अजुन को छक्ष्यकर सभी भक्तों के परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये 
अब अति कृपा पूर्वक कह रहे हैं । 


[ पूर्वं श्लोक में उक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए आग्रह उत्पन्न करने के लिए 
ga: उस ज्ञान को प्रशंसा कर रहे हैं। ] 


राजविद्या राजशुह्यं पवित्रमिदमुत्तमस | 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय--इद्म्‌ (आव्मतत्त्वज्ञानं) राजविद्या, राजगुह्यम्‌ , उत्तमम्‌ , पवित्रम्‌ ,. 
प्रत्यक्षावगमम्‌ , WI, कत्तु सुसुखम्‌ , अन्ययम्‌ ( च ) | 


> में `N दै n 
अनुबाद्‌-यह ( आत्मतत्त्वज्ञान ) सभो विद्याओं में श्रेष्ठ है; सभी 
रहस्यों में (गोपनीय तत्तो में उत्कृष्ट है अथीत्‌ सभी प्रकार के रहस्यों का सार है. 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३२ गीतः [ भ. ९ इलोक २ 


यह उत्तम है, पवित्र है, यह प्रत्यक्षानुभव योग्य है अर्थात्‌ इस आत्मतर्वज्ञान को 
प्रयक्षरूप से अनुभव किया जाता है । यह धर्मसम्भत है, यह सुखसाध्य 
है ( इसे सम्पादन करने में विशेष कोई कष्ट स्रीकार करना नहीं पड़ता ) 
एवं यह अव्यय है अर्थात्‌ इससे जो फल प्राप्त होता है उसका कभी भी क्षय 
या नाश नहीं होता है । 


_ _ भाष्यदौपिका-इदम्‌-यह्‌ ब्रह्मविद्या राजविद्या-समस्त विद्याओंमें 
àg है ( राजते प्रकाशते इति राजा ) ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं में राजा है 
क्योंकि ब्रह्मविद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान हे | ब्रह्मविद्या का 
प्रकाश होने La मूलसहित समग्र अविद्यारूप अन्धकार का नाश होता है 
किन्तु अन्य कोई विद्या को ऐसी साम्य नहीं है। इस कारण से सर्वविद्याओ में 
यह श्रष्ठ है। राजगुह्यम्‌--सभी प्रकार गुह्य ( गुप्तरखने योग्य ) विषयों में 
यह राजा (श्रष्ठ ) है। अनेक जन्मों से संचित पुण्य के फलरूप से ही यह 
ब्रह्मविद्या किसी किसी के हृदय में प्रकाशित होती है । अतः अनेक छोगोंसे हो 
यह ज्ञान गुप्त या अज्ञात रहता है | इसलिए यह अतिगुप्त रहस्य होने के कारण 
यह गुप्त विषयों का राज्ञा है । [ 'राजदन्तादित्वादुपसजनस्यथ परनिपातः, अर्थात्‌ 
तत्पुरुष समास में उपसर्जनी भूत ( गुणी भूत ) जो पूर्वपद है वह बाद में बैठता 
है, जिसप्रकार दन्तराज नहीं होकर “राजदन्त? होता है | इस नियम के अनुसार 
इस स्थल में भी “विद्याराज' या 'गुह्यराज' पद नहीं होकर विद्या तथा गुह्य 
पद बाद में बेठकर qaar तथा age पद हुए हें ( मधुसूदन ) ] 
उत्तमं पवित्रम--उत्कृष्टटम पावन ( पवित्रकर या शुद्धिकर ) है अथोत्‌ यह 
ब्रह्मविद्या जितनी भी पवित्रकर वस्तुएँ हैं उनकी भी शुद्धि का कारण होतो है । 
इस लिए उसको उत्कृष्टतम ( सर्वोत्तम) पवित्र वस्तु कहा जाता है। अनेक 
सहस्र जन्मों के संचित धर्म तथा अधम इत्यादि कर्म उनके अज्ञानरूप मूलके 
साथ जिस ब्रह्मज्ञान के उदय होने से ही क्षणमात्र में भस्मोभूत हो जाते हैं. उस 
ब्रह्मज्ञान की पवित्रता के सम्बन्ध में ओर क्या कहना है ? [कहने का अभिप्राय 
यह हे कि प्रायश्चित्तादि के द्वारा कोई बिशेष पाप की ही निवृत्ति ( नाश ) 
'होतो है किन्तु उस पापका मूळ कारण सूक्ष्मरूप से रह ही जाता है एबं इस 
लिए लोग पुनः पापकर्म करने लगते हें । किन्तु ब्रह्मविद्या के उदय होने से 
मूल अविद्या ( अज्ञान ) का नाश होनेके कारण बह ब्रह्मविद्या सहस्रसहस्र- 
जन्मों से संचित (एबं स्थूळ तथा सूक्ष्मरूप में अबस्थित) सभी प्रकार के पापों का 
नाश कर देती है। इसलिए प्रायश्चित्तादिरूप पवित्रकर कर्मों की भी 
AAA एबं उनके मूळक्रारण जो अविद्या है उनका भी ब्रह्मज्ञान से नाश 
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हो जाता है, इस लिए भाष्य में ब्रह्मविद्या को सभी पावन (पवित्रकर) वस्तु की 
भी शुद्धि का कारण कहा गया है । अतः ब्रह्मविद्या से अधिक पवित्र वस्तु 
और दूसरी कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे उत्तम ( उत्कृष्टतम ) पवित्र वस्तु 
कहा गया है। गीता में अन्यत्र भी कहा गया है--“न हि ज्ञानेन west पवित्र- 
मिह विद्यते? ( गीता ४।३८ ) अथोत्‌ इह लोक में ज्ञान के समान ओर कोई भी 
पवित्र बस्तु नहीं है । शांका हो सकतो है कि ब्रह्मज्ञान अतीन्द्रिय aaa 
इन्द्रिय का विषय नहीं है, अतः इसके स्वरूप तथा फल के सम्वन्ध में जो कुछ 
कहा गया वह तो श्रुति तथा स्मृति के वाक्यों से ही जाना जाता ह्वै । किन्तु 
प्रसक्षादि प्रमाणो से वह सिद्ध नहीं हो सकता है । इसके उत्तरमें कहा जा रहा 
है--घत्यक्षाचगमं-सुखादि के समान इस ब्रह्मज्ञान का अवगम अर्थात्‌ 
अनुभव प्रत्यक्ष होता हे । अभिप्राय यह हैँ कि धर्म भी अतीन्द्रिय है, अतः 
qa के स्वरूप तथा फळ केवळ शास्त्र प्रमाण से ही जाने जाते हैं, उनका प्रत्य- 
क्षाजुभव होना सम्भव नहीं है. । अतः धर्म के सम्बन्ध में किंसी-किसी का 
संशय भी रद्द सकता हैं किन्तु ब्रह्मज्ञान tas शास्त्रों से ही जाना जाता है 
यह बात नहीं, इसका खरूप प्रत्यक्ष किया जा सकता है एवं इसका फल भो 
प्रक्ष होता है | 


[ (क) जिसके द्वारा अवगत होना सम्भव है ( जानना सम्भव है ) 
बह अबगम अथोत्‌ प्रमाण है | 

(a) अथवा जिसे जाना जाता है । वह अवगम अर्थात्‌ फळ हे । 
अतः पहले अर्थ से जो प्रत्यक्ष अवगम ( प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयभूत है बह 
प्रत्यक्षावगम' है ada ब्रह्मज्ञान का स्वरूप जो साक्षीचेतन्य हैं. वह प्रत्यक्ष- 
गोचर है, यह कहा गया । दूसरे अथ से ) जिसका अवगम ( फल ) प्रत्यक्ष 
है वह भी 'प्रत्यक्षाबगम' है। इस अथ से ब्रह्मज्ञान का फल (अर्थात्‌ अज्ञान का 
नाश तथा स्वरूप का बोध प्रस्यक्षगोचर हैं, यह कहा गया । जिस प्रकार “में 
इस विषय को जानता हूँ ) इस कारण से इस बिषय में मेरा जो अज्ञान था 
वह अब निवृत्त हुआ है,” ऐसा अनुभव किसी इन्द्रिय विज्ञेष के द्वारा न 
होने पर भी साक्षिचेतन्य से ऐसा प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष अनुभव ) होता है, यह 
सर्वजन प्रसिद्ध है । अतः सभी विशेष विशेष ज्ञान जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित 
होते हैं. बह्‌ ब्रह्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्षावगम होगा इसमें ओर aera क्या हो 
सकता है ? अब शंका होगी कि यह ब्रह्मज्ञान यदि सभी लोगों कोही 
अनुभवसिद्ध है तो अतीन्द्रिय धर्म से क्या यह कोई विरुद्ध वस्तु है ! 
द्वितीयतः बहुगुणों से युक्त वस्तु का भी धर्म से विरोध देखा जाता है, तब 
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क्या आत्मज्ञान भी ऐसी कोई वस्तु है? उत्तर में कहा जा रहा है कि नहीं, 
आत्मज्ञान वसा धर्मे विरोधी नहीं है किन्तु--] धर्म्यम--धर्म से अनपेत 
( अस्खलित ) अर्थात्‌ धर्म से युक्त ( धर्ममय ) है । अनेक जन्म तक निष्काम 
भाव से धर्म के अनुष्ठान के फलरूप से ही ब्रह्मज्ञान का उदय होता है। अतः 
ब्रह्मज्ञान के मूळ में धर्मे रहने के कारण वह धर्म से कभी भी स्खलित (भिन्न ) 
नहीं हो सकता है । [ “वेदोक्तसबेघर्मफलत्त्वात्‌ धर्म्यम्‌” अथीत्‌ यह ब्रह्मज्ञान 
वेदोक्त सबंध का फलरूप है इसलिए इसे “धर्म्य! कहा गया है ( श्रीधर )। ] 
अब शंका होगी कि यदि ब्रह्मज्ञान इस प्रकार महत्त्वपूर्ण है तो उसका सम्पादन 
करना अयशय ही अति कष्टकर होगा ! इसके उत्तर में कह रहे हैं-- 


खुसुखम्‌ कतुंम--जिस प्रकार रत्न के सम्बन्ध में विवेक ज्ञान विना 
आयास से ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का सम्पादन भी अति 
सुख पूर्वक होता हे अर्थात्‌ असन्त सुख से ( अनायास ) ब्रक्षज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । अभिप्राय यह्‌ है कि ज्ञान प्रमाण हे एवं वस्तु के अधीन है; वह 
देश काळादि के व्यवधान को अपेक्षा नहीं रखता है । वस्तु के साथ प्रमाण 
तथा अनुभव का सांधन ( अर्थात. योग्य व्यक्ति का उपदेश एबं उस वस्तु के 
साथ इन्द्रियादि का संयोग ) रहने से ही उस बस्तु के सम्बन्ध में ज्ञान 
उत्पन्न होता है | रत्न के सम्वन्ध में जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें 
ऐसा ही होता है, इसके लिए दूसरे किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता 
नहीं होती हे । सद्गुरु का उपदेश एवं गुरु के द्वारा प्रदर्शित उपाय से 
५ वेदान्त वाक्यों के विचार के द्वारा) इस ब्रह्मज्ञान का सम्पादन सुख से 
किया जाता & | अब संशय होगा-“अच्छा, संसार में तो ऐसा देखा जाता 
है कि जिस प्रकार कार्य में आयास अल्प है ( अथीत्‌ जो अनायास साध्य 
है ) तथा सुख से सम्पादित होता है उस कमे का फळ अल्प होता है, और 
दुष्कर ( कठिनता से सम्पन्न होने वाळे कमे समूह का फळ महान्‌ देखा 
गया है । अतः इस नियम के अनुसार यह आत्मज्ञान भी सुख से संपादित 
होने के कारण इसका फळ भी अल्प ही होगा । "यदल्पं, तदमत्यम्‌ , अर्थात्‌ 
“जो अल्प? है वह मरणशील ( नोशवान ) है, ऐसा श्रुतिवचन है ( छा०उ० )। 
अतः ब्रह्मज्ञान भी विनाशी ही होगा ! ऐसी आशंका की निवृत्ति करने के 
लिए कह रहे हैं-- 

अव्ययम्‌ GS का क्षय होने के कारण कर्म जिस प्रकार विनाशी 
होता है ब्रह्मज्ञान का वेसा विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए यह अव्यय 
है अथीत्‌ यह अनायास साध्य होने पर भी फळ की ओर से इसका व्यय 
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aña अपचय ( हानि या नाश) नहीं होता है । इसलिए यह अव्यय है 
अर्थात्‌ इसका फळ अक्षय (अविनाशी) है । [ कम जितना हो महत्‌ हो उसका 
फळ अचिरस्थायी ( विनाशी ) है, यह श्रतिवाक्य से भो प्रमाणित होता है | 
यथा “यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्मिन्‌ लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते घहूनि 
सहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति’ (ggo उ० ३।८।१) Hal हे गार्गि! जो 
व्यक्ति इस अक्षर पुरुष को न जानकर अनेकों सहस्र AT पर्यन्त इहलोक में 
दान करता है, यागयज्ञादि करता है अथवा अनेक दिनों से तपस्याचरण 
करता रहता है उसका वे कमे अन्तवान्‌ ही ( विनइवर हो ) Fi अतः 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये ही सत्र प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि 
मनुष्य जीवन में इससे उत्कृष्टतर और कोई प्राप्त करने योग्य बस्तु नहीं है । 
(मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीघर-इद्‌ं राजविद्या राजगुह्यम्‌--अधिकन्तु 
यह ज्ञान बिद्या का राजा एबं गोपनीय ( गुप्त रखने योग्य ) विषयों का भी 
राजा है अर्थात्‌ सभी विद्याओं में तथा गुप्त रखने योग्य विषयों में यह 
अत्यन्त श्रेष्ठ है । 'राजदन्तादिषु परम्‌! ( पा० ge २४२३९ ) इस सूत्र के 
अनुसार बिद्या तथा गुह्य शब्द की Basta संज्ञा कर पर निपात हुआ है । 
अर्थात्‌ RAIS ओर गुह्यराज इस प्रकार न होकर राजविद्या एवं राजगुद्यम्‌ 
हुए हें । अथवा यह विद्या राजाओं को विद्या तथा राजाओं का gana 
है, इस कारण यह अन्त श्रेष्ठ है। उत्तमं पवित्रम्‌-तथा यह उत्तम 
( सर्वोत्कृष्ट ) पावन ( पवित्रकर ) है और म्रत्यक्षावगमम्‌-इसका भवगम 
( बोध या अनुभव ) प्रत्यक्ष (स्पष्ट) है। ओर धघर्म्यमू--यह धर्म से 
अनपेत ( ओतप्रोत ) है. क्योंकि इससे समस्त धर्म का फळ मिल जाता है । 
तथा कतुं खुखुखम--इस धर्मका सम्पादन असन्त सुख पूर्वक किया जा 
सकता हे. । और अव्ययम्‌-इसका फळ अक्षय ( अविनाशी ) है । 


« (९) शंकरानन्द्‌-पूर्वरळोक में उक्त ज्ञान के ग्रहण करने की इच्छा 
अजुन के मन में जाग्रत करने के लिये भगवान्‌ उस ज्ञान के माहात्म्य का 
प्रतिपादन करते हैं-- 


इद्‌ राजविद्या-विद्या शब्द का अथे है ज्ञान। सकल वेद्‌ तथा 
Uae अध्ययन करने से इस लोक एवं परळोक के साधन रूप से जितने 
ज्ञान उत्पन्न होते हैं वे सभी पुरुष के संसार को बढ़ाने वाले ही हे संसार को 
निवृत्त करने बाले नहीं हैं । ब्रह्मविद्या तो केवळ अपनी उत्पत्ति से दी ब्रह्म- 
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स्वरूपता प्राप्त कराकर कारणसहित संसार को (संसार एबं उसके मूळ 
कारण अज्ञान को ) निःशेष निवृत्त कर देती है जैसा जागरण स्वप्न के संसार 
एबं उसके दुःख को निवृत्त ( नष्ट) कर देता हे । अतः ब्रह्मविद्या समस्त 
बिद्याआं में राजा (श्रेष्ठ) है, इसलिये इसे राजविद्या कहते हैं। अथवा 
शास्त्रों से उत्पन्न हुई सभी विद्याएँ पूर्णरूप से अहंकार की वृद्धि कर 
आत्मतत्त्व को आडत करती है किन्तु यह ब्रह्मविद्या तो 'स आत्मा, त्त्वमसि’ 
( वह आत्मा तुम ही हो) इस महावाक्य के श्रवण मात्र से उत्पन्न होकर 
देहदेन्द्रियादि रूप अनात्मा में जो अहंकार ( अज्ञान ) विद्यमान है उसे 
नष्ट करके सम्पूर्णे संसार धर्मा से निमुक्त आत्मतत्व को प्रकाशित करती है. 
अतः वह विद्याओं में रानी ( राज्ञी ) है, इसलिये राजविद्या कहते हैं यह 
राजशुद्यम्‌-णुह्य शब्द का अर्थं है गोपनीय | मन्त्र, यन्त्र, दिव्य औषधि 
आदि पदार्थं अथवा अमूल्य रत्नादि गोपनीय है, उन सभी में अतिरहस्य 
होने के कारण ब्रह्मविद्या गुह्य ( गोपनीय-रक्षणीय ) होने से वह राजा हैं, 
इसलिये उसे Use कहते हैं अथवा राजा के समान संवरण करने योग्य 
( गोपनीय ) होने से राजयुह्य है। फिर वह उत्तमं पवित्रम्‌--जो पवित्र 
करता है वह पवित्र जगत्‌ में जितनी पवित्र करने वाळी वस्तु है उनमें यह 
ब्रह्मविद्या सर्वे श्रेष्ठ पवित्र है qa, अग्नि, वायु आदि देवता, wa आदि 
वेद, गंगा आदि नदिणाँ और अशेष प्रायश्चित्त आदि की सेवा करने वाले 
मनुष्यों के नरक रूप दुःख के कारण पापों को ही नष्ट करते हँ--उसमें भी 
तात्कालिक पापों को ही नष्ट करते हैं, पुण्यो को नहीं किन्तु यह ब्रह्मज्ञान तो 
“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापं विधूय’ अथोत्‌ विद्वान्‌ पुण्य और पापको धोकर, इस 
श्रुति वाक्य से शातंकोटि ब्रह्मा के कल्पों से प्राप्त पापराशि का तथा पुण्य 
राशि का ( जो बहुजन्म तक मरण एवं मरणजनित दुःख के प्रवाह का कारण 
होने वाले है उनका) अग्नि जैसे रुई के पर्वतों को, सूर्य जैसे अन्धकार 
राशि को नष्ट कर देते हैं. उसी प्रकार समूळ निमूलन ( कारण सहित नाश ) 
करके ब्रह्मवित्‌ को निष्कमे ( कमे और कमे फल से मुक्त ) कर देता है, इस 
कारण ब्रह्मज्ञान ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को और सूर्य आदि को पवित्र 
कर देता है, अतः यह सबको अपेक्षा पवित्र हे । अथोत्‌ सर्वोत्तम शुद्धिकर 
वस्तु है । प्रश्‍न होगा कि ब्रह्मज्ञान का यह माहात्म्य क्या केवळ शास्त्र से 
जाना जाता है अथवा अन्य प्रमाण से भी जाना जाता है अथबा दूसरे काळ से 
जाना जाता है ? उसके उत्तर में कहते हैं--नहीं, सूये जिस प्रकार कार्य 
सहित अन्धकार का नाश करता है, (किन्तु ) बह केवळ maa ही नहीं 
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जाना जाता किन्तु प्र्यक्ष से भी जाना जाता है । उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का 
माह!त्म्य भी प्रयक्ष से ज्ञात होता है । इसलिये कहते हैं-- 


प्रत्यक्षावरामम्‌-( १ ) जिससे जाना जाता है वह अवगम है अथोत्‌ 
प्रमाण । वह ब्रह्मविद्या भी विद्वान्‌ के saa नामक प्रमाण के विषयभूत 
होती है अथवा (२ ) जिसका प्रत्यक्ष अवगम (ज्ञान ) हो बह प्रत्यक्षावगम हे 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का प्रत्यक्ष ज्ञान विद्वानों को होता है। अथवा (३) जो जाना 
जाता है (अनुभव किया जाता है) वह अवगम है अथीत्‌ फल जिसका अवगम 
( फळ ) प्रत्यक्ष है वह प्रयक्षाचगम है । भोजन आदि के सुख समान तत्क्षण ही 
ब्रह्मज्ञान का फल प्रत्यक्ष होता है, धर्म आदि के फळ के समान परोक्ष नहीं । 
ओर धर्म्यम-मोक्षकासी पुरुष के लिये यह ज्ञान धर्मे के समान उपादेय है 
इसलिये इसे 'धम्यैम्‌? कहा जाता है। यह ज्ञान सब आश्रम वालों के स्वध के 
अनुकूल ही है, किसी के धर्म का विरोधी नहीं है, इसी दृष्टि से भी यह 
“धम्य है । यद्यपि अग्निचयनयुक्त सर्वतो सुखादि क्रतु गृहस्थ का धर्म्य है 
तथापि वह श्रम से साध्य है किन्तु ज्ञान ऐसा नहीं है, इसलिये कहते हैं 
सुखुखम्‌-अनायास ही अथोत्‌ देह, इन्द्रिय आदि के बिना ही रत्नादि के 
तत्त्व को जानने वाळे पुरुष के प्रसाद ( कृपा ) से जिस प्रकार रत्नादि का ज्ञान 
होता है उसी प्रकार ( जह्मज्ञ पुरुष को कृपा से ) ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त होता है, 
अतः इस ज्ञानको कतुम- बुद्धि में आरूढ करने के लिये आयास नहीं 


करना पड़ता अर्थात्‌ शुद्ध अन्तः करणवाले पुरुषों के लिये बिना आयास के ही 
उसका सम्पादन करना सम्भव है। यदि शांका हो कि कमर के खुजळाने के 
समान ज्ञान भी अल्पक्रिया से साध्य होने के कारण उसका फळ भी अल्प ही 
होगा क्योंकि जिस में क्रिया अधिक होती है उसका फल भी अधिक होता है 
और क्रिया स्वल्प होने पर फळ भी अल्प होता है--यह तो सबके निकट ही 
प्रसिद्ध है, तो इसके उत्तर में कहा जायगा कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो 
लोग चन्द्र का aa करते हैं. उन के लिए चन्द्रदशनजनित आहादरूप सुखका 
महत्त्व ( आधिक्य ) देखने में आता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान अन्य प्रयास से 
साध्य ( प्राप्य ) होने पर भी फळ से उसका महत्त्व है क्योंकि वह अव्ययम्‌ 
अव्यय ( अविनाशी ) है। जिस के फल का व्यय (नाश ) नहीं होता है 
यह अव्यय फळ वाळा है । “न aa: पराप्यते हि भ्ुबं तत्‌ ” अर्थात्‌ अध्रुवां से 
वह ध्रुव प्राप्त नहीं किया जाता, इस श्रुति के ज्ञान से जो बस्तु प्राप्त होती है 
उस का AIA सुना जाता है | इसलिये अम के धिना साध्य होने पर भी ब्रह्मज्ञान : 
२ 
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नित्यफल का ( अव्यय मोक्ष का ) जनक है अथवा ज्ञान के मोक्षसाधनर में 
कोई बाधक प्रमाण न रहने के कारण उसे अव्यय कहा हैं | 


( ३) नारायणी टोका--प्रत्येक विद्या (धनुर्विद्या, सपेबिद्या इत्यादि) 
अधिकारी पुरुष को हो दी जाती है इसलिये सभी बिद्या को अनधिकारियों से 
गुह्य ( गुप्त ) रखना पड़ता है। धनुर्विद्या इत्यादि से अध्यात्मविद्या और भी 
गोपनीय हे क्योंकि विषयों से वेराग्यसम्पन्न न होकर एवं maA Ra अपने- 
अपने वणोश्रमानुकूळ कमे के निष्काम भाव से अनुष्ठान द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त 
न होनेपर अध्यात्मविद्या का अधिकारी कोई नहीं हो सकता । किन्तु ब्रह्मविद्या 
सभी अध्यात्मविद्याओं में भी राजा ( सर्वश्रेष्ठ ) होने के कारण राजयुद्य है 
( अति रहस्यपूर्ण हे अतः अतिशय गोपनीय है ) क्योंकि साधनचतुष्टयसम्पन्न 
उपयुक्त अधिकारी के बिना अन्य किसी को इस विद्या का उपदेश देना शासन में 
निषिद्ध है। यह सभी विद्याओं का राजा है क्योंकि इस विद्या को प्राप्त करने से 
और कुछ अज्ञात नहीं रहता है (ago उ० ) एवं इस विद्या से ही जगत्‌ के 
सभी दुःखा का आत्यन्तिक नाश होता है । यह सर्वश्रेष्ठ पवित्रकर है क्योंकि 
पवित्रकर विशेष विरोषं प्रायश्चित्तादि द्वारा विशेष विशेष पाप की निवृत्ति 
होती है किन्तु उन सब पापों के मूल कारण अविद्या, काम इत्यादि रहने के 
कारण वे सब पाप कमे पुनः अनुष्ठित हो सकते हें । किन्तु यह ब्रह्मज्ञान सहस्र 
asa जन्मों से afaa सभी पापों की स्थूळ सूक्ष्मावस्था का तथा उन के भी 
कारण अज्ञान का सद्य ( ततकाळ ही ) विनाश कर देता है | इस ब्रह्मविद्या की 
ओर भी विशेषता यह है कि इसके फळका प्रत्यक्ष रूप से इस जीवन में ही 
अनुभव किया जा सकता है, यज्ञादि कर्मे के समान इसके फळ के लिए 
कालान्तर को अथवा देशान्तर की ( स्वगोदि लोकों की) अपेक्षा नहीं करनी 
पड़ती है | यह “धम्य है अथोत्‌ इसके साथ धर्मका अविनाभाव सम्घन्ध है 
क्योंकि प्रथमतः बहु जन्मार्जित धर्म ( पुण्य ) कमे के फळ से ही ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति होती है; द्वितीयतः, यह्‌ ब्रह्मविद्या ही स्वं धर्म के आधाररूप वेद का 
'चरम प्रतिपाद्य विषय है एवं ठृतीयतः, यज्ञादि कर्मका अनुष्ठान न करके केवळ 
इस विद्या (ज्ञान ) का. पथ अवळम्बन करने से भी धर्म से च्युत नहीं होना 
पड़ता क्‍योंकि सभी यज्ञादि कम की परिसमाप्ति इस ज्ञान में ही होती है 
अथीत्‌ सभी शास्रीय कर्मों का अन्तिम फल है चित्त-शुद्धि द्वारा तत्त्व ज्ञान की 
आप्ति । ( गीता ४।३३ ) । इस ब्रह्म विद्या का सम्पादन अति सुख से अर्थात्‌ 
अनायास ही होता है क्योंकि .चित्त शुद्धि रहने पर गुरूपदिष्ट माग से 
( वेदान्तशास्न का ) महावाक्यादि के. विचार के द्वारा ही यह विद्या विना 
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परिश्रम के प्राप्त की जा सकती है अथौत्‌ यज्ञादि के समान यह बहु आयास 
९ परिश्रम ) साध्य नहीं है। पुनः इसका फल भी महान्‌ हें क्‍योंकि अन्य 
सभी कर्मे का फल विनाशी होता हे किन्तु इस ब्रह्मविद्या का फळ अव्यय 
है अथोत्‌ नित्य, अक्षय तथा अविनाशी मोक्ष हे। अतः इस सर्वोत्कृष्ट 
बिद्या को प्राप्त करने से ही जीवन सफळ हो सकता है, अन्यथा नहीं । इस 
लिए इस विद्या के प्रति सभी को ही श्रद्धा रखनी चाहिए, यही भगवान के 
हने का अभिप्राय है | 

[ आत्मज्ञान रूप धर्मे में जो लोग श्रद्धावान्‌ होकर तन्निष्ठ ( ज्ञाननिष्ठ ) 
होते हें वे छोग परमपद प्राप्त करते हें, यह gadi दो इलोकों में कहा गया 
है । जिनकी आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ जो आत्मज्ञान से विमुख 
हैं उन लोगों को संसारगति प्राप्त होती है अथोत्‌ उन लोगों को संसार में पुनः 
लौटना पड़ता है, यही अब श्रोभगतान्‌ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं--] 


अश्रद्दधानाः पुरुपा धममस्यास्य . परन्तप | 
अप्राप्य मां faded मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
अन्वय--हे परन्तप ! अस्य धर्मस्य अश्रदधानाः पुरुषाः माम्‌ अप्राप्य रूत्यु- 
संसारवव्मनि निवत्तन्ते | 


अनुवाद--हे शात्रतापन ! इस धमे में जिनकी श्रद्धा ( विश्वास ) नहीं 
वे पुरुष मुझे नहीं पाकर मृत्युमय संसार में प्रत्यावर्तन करते हे. अथोत्‌ 
जन्ममरणरूप संसार चक्र में श्रमण करते हैं 


भाष्यदीपिका--हे परन्तप ! --हे अजु न ! अज्ञानरूप शत्रु को तुम 
दमन करने में समर्थ हो क्योंकि तुम श्रद्धावान एबं मेरे परमभक्त all अतः 
अब जो अश्रद्धाशीळ नास्तिकों को गति के सम्बन्ध में कह रहा हू उससे तुम्हें 


भयभीत होने का कोई कारण नहीं है-इसे ही कहने के अभिप्राय से अजुन को | 


भगवान्‌ ने “परन्तप? कहकर सम्वोधन किया । 


अस्य धर्मस्य--[ इस आत्मज्ञानरूप धर्भ का स्वरूपसाधन तथा 
फल शाख में विस्तार से वर्णित होने पर भी तद्विषय में।] 'धियन्ते 
अनेनेति धमः? ada जिसके द्वारा सब कुछ Ya रहता है उसे aa 
कहा जाता है। ज्ञान में ही सभी वस्तु स्थित रहती है, ज्ञान के बिना 
कुछ भी जाना नहीं जाता इसलिए यहाँ ‘aw शब्द का अर्थ ज्ञान 
aad, आत्मज्ञान है। अश्रइधानाः पुरुषाः जो लोग श्रद्धाशून्य हैं 
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अथीत जो छोग अशुद्धचित्त होने के कारण नास्तिक हैं तथा कुतर्क में रत 
रहते हैं, वे वेदविरोधी होकर वेद का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते किन्तु 
देहेन्द्रियों को ही आत्मा मान कर Gag पापकार्य में आसक्त रह कर . असुर के 
समान देह तथा इन्द्रियादि की प्रीति सम्पादन में ही निरत रहते हैं । ऐसे 
शाखवाक्यों में श्रद्धाहीन व्यक्ति गण अथोत्त आसुरी सम्पत्‌ से सम्पन्न हो कर 
पापकर्म करने वाले पुरुष गण अपनी बुद्धि से कल्पित उपाय द्वारा किसी प्रकार 
प्रयत्न करते रहते हुए भी शास्त्रविहित उपाय का आश्रय न लेने के कारण 
माम अप्राप्य-मुझ सवीत्मा परमेश्वरको प्राप्त नहीं हो कर [ मुझ को प्राप्त 
करना तो दूर की बात है, मुझे प्राप्त करनेका जो अन्यतम उपाय है उपास्य- 
डपासकरूप मेदबुद्धि से मेरी भक्ति, उसे भी न पाकर (मधुसूदन ) ] wT 
संखारवत्मनि--म्रत्युयुक्त संसार का वर्त्म (पथ ) में अथात्‌ जिस योनि में 
जन्म लेने पर MASA करने का अधिकार नहीं रहता किन्तु was Bey ही 
उसकी गति होती है, इस प्रकार मृत्युयुक्त संसार की fda waft होन 
योनियों की प्राप्तिरूप मार्ग में वे निवत्ते निश्चयरूपसे आवतन करते हैं 
अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्ममरण से युक्त हीन योनियों में ही चक्कर लगाते रहते 
हँ।[ वे आत्मज्ञान से afaa होकर बारम्बार जन्म ग्रहण करते हैं एवं मरते 
हैं, यही कहने का अभिप्राय है। | 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--यदि यह विद्या इस प्रकार अत्यन्त खुख- 
साध्य है तो (इस विद्या को छोड़ कर) कौन मनुष्य संसारगति को प्राप्त होंगे ? 
इसके उत्तर में कह रहे हैं-- 

( हे परन्तप ! ) अस्य धर्मस्य--इस भक्ति छक्षणयुक्त ज्ञान के सहितः 
धर्म के प्रति ( यहाँ कमै में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है )। अश्रद्दधानाः 
पुरुषाः--श्रद्धाहीन पुरुषणण अर्थात्‌ आस्तिकता बुद्धि से इसको स्वीकार 
( आदर ) न करनेवाले लोग माम्‌ अप्नाप्य--मुफ को प्राप्त करने के लिए अन्य 
उपाय से प्रयत्न करते रहते हुए भी मुझे न पाकर स॒त्युसंसारवर्त्मनि निव 
त॑न्ते-मृत्युयुक्त संसारमार्ग पर भ्रमण करने के लिए ही प्रत्यावतन करते ह 
aaa लौटते हैं [ मृत्यु से व्याप्त हुए संसार माग में ( जन्स-मरणरूप 
संसार गति में ) सब ओर भ्रमण करते रहते हैं ] । 

(२) शांकरानन्द-- इस प्रकार ब्रह्मज्ञान अनायास HA हो सकता 
è तथा वह अव्यय फल का जनक है, यह प्रतिपादन कर के संसारदुःखरूप 

न्धकार का निःशेष नाशक हेतु दै वह ज्ञान जो सूर्य के समान विना 
प्रयास के ळभ्य तथा सदा विद्यमान रहते हुए भी अन्ध के समान अश्रद्धा से 
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मुक्तिमार्ग को छोड़ कर कामनापूबेक कर्म, उपासना आदि में प्रवृत्त हुए 
पुरुषों को देख कर आक्रोश करते हुए भगवान्‌ दया से यह कह रहे हैं-- 
हे परन्तप] अस्य धर्मस्य--दे शत्रुतापन अजु न! उक्त गुणविशेषो से 

विशिष्ट धर्म के [ अविद्या से जन्ममरणरूप प्रवाह में पतित हो रहे हैं. ऐसे 

पुरुषों का जो धारण ( उद्धार ) करता है वह धर्मे ( अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ) है, 

उस के अर्थात्‌ मोक्ष के एकमात्र कारण ज्ञान के स्वरूप में एबं उस के फळ 

मोक्ष में ] अश्रद्दधानाः पुरुषाः-श्रद्धा न करने वाले [जो आस्था बिशेष 
कर्म का हेतु होता है तथा फळ-प्राप्ति तक रहता है वह श्रद्धा है-उस श्रद्धा से 
शून्य दुर्विदग्ध पुरुष ( पू) दुष्ट कमो के प्रभाव से मोक्ष तथा मोक्ष के सांधन 
ज्ञान में श्रद्धा, भक्ति एवं प्रयत्न से रहित हो कर माम्‌ अप्राप्य-सुझ आत्मा को 
अर्थात्‌ हस्तगत आनन्दैक रस मोक्षाख्य फळ को छोड़ कर सृत्युसंसारवव्मनि 
निवतंते--मृत्यु से पूर्ण संसार में अथोत्‌ नाना योनि में ओर नरक में पुनः 
पुनः जो पतन होता है वही संसार है। इस प्रकार संसाररूप मागे ( पथ) में 
पूणप से भटकता हैँ अथोत्‌ बार-बार जन्म ठेते हैं और मरते हें | उन छोगों की 
मूर्खता ही अपार दुःख का कारण है । इस से यह सूचित होता है कि पूर्वोक्त 
महत्त्वविशिष्ट आत्मज्ञानरूप धर्म में जो अति श्रद्धा तथा निष्ठावान्‌ हैं, वे ही 
मुक्त होते हैं । 

Q डोको ~ 
(३ ) नारायणो रीकाः_पूर्वं श्छोकोक्त राजविद्या या ब्रह्मज्ञान को 

धर्म कहा गया है । जिसने सबको धारण कर रखा है वही यथार्थ धर्म है 
[ध्यते अनेन इति धर्मैः] । शुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा को अधिष्ठान करके ही 
Rana का खेळ हो रहा ढे aa: सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा का 
ज्ञान ही यथार्थं धर्मे का फल है सुख और आत्मज्ञान रूप परम धर्मे का 
फळ है परमसुख अथोत्‌ इस परमधर्म रूप आत्मा में सतत स्थित रहने से 
परमानन्दप्राप्ति और दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। वहीं जीवन का भी 
चरम फळ अथीत्‌ पूर्ण सफलता है. क्योंकि केवळ मनुष्य ही नहीं बल्कि 
सभी प्राणी निरन्तर Bra या आनन्द ही चाहते हैं--दुःख कोई नहीं चाहता | 
इस आत्मधर्म की प्राप्ति के लिये कोई दूसरी बस्तु की अपेक्षा नहीं करना 
पड़ता है कारण कि आत्मा तो अपना स्वरूप ही है ओर प्रति अणुःपरमाणु में 
सदा ही बिद्यमान है। इस लिये श्री भगवान ने qadadi इछोक में कहा--'सुसुखं 
क्तुम्‌ ? अथोत्‌ आत्मज्ञान ( अथवा आत्मसाक्षात्कार ) अनायास साध्य है | 

श्रुति भी कहती हे--'साक्षादपरोक्षादूत्रह्म' [ यह ब्रह्म (आत्मा) साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है-व्ृ० Go ] | आत्मा सबसे निकट है तथापि इसको अज्ञानो लोग 
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देखने में समर्थ नहीं होते हैं क्‍यों कि वे बहिमुंख होने के कारण बाह्य 
विषयों को ही देखते हैं और सब से अन्तरतम आत्मा उनके लिये दूर 
ही दूर रह जाता है । इस लिये श्रुति कहती है--'तदूदूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य 
स्वस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥? (Fo उ० ) अथोत्‌ यह आत्मा अज्ञानी 
तथा अश्रद्धाबान्‌ पुरुष से बहुत दूर रहने पर भी ज्ञानी की दृष्टि से बह अति 
निकट है क्योंकि आत्मा सभी के अन्तर तथा बाहर में पूर्ण रूप से 
विद्यमान है । ज्ञानस्वरूप आत्मा को ज्ञान से ही जाना जाता है। आत्म- 
ज्ञान ही परम धर्म है किन्तु श्रद्धा के बिना यह आत्मज्ञान प्राप्त हो नहीं 
सकता | इस लिये श्रो भगवान ने पहले ही कहा है-'श्रद्धावान्‌ लभते. 
ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः? ( गीता ४।३९ ) । श्रद्धः चित्त शुद्धि के बिना उत्पन्न 
नहीं होती । शास्र वाक्यों में विश्वास एवं अपने वर्णाश्रम के अनुकूल एवं 
grated कर्मों के अनुष्ठान के बिना चित्तशुद्धि नहीं होतो । अतः जो 
वेदादि शास्त्रों का अनादर कर अपने कल्पित उपायों से पूजा, पाठ इत्यादि भी 
करते हैं वे भी यथार्थ मार्गा पर चलने में समर्थ नहीं होते हैं। वे सांसारिक 
विषयों में सत्यत्व बुद्धि रख कर कर्मकाण्डी, द्वेतवादी होकर शब्द, स्पश, 
रूप, रस, गन्ध में हो आसक्त रहते हैं क्योंकि उनमें ही वे सुख समझते =} 
वेदान्त शास्त्रादि में श्रद्धाहोन होने के कारण श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन में 
उन की रुचि नहीं रहती है ओर यदि उन सब शास्त्रों का श्रवण या पठन 
कर भी ळे तो उस का अर्थ विपरीत ( उलटा ) समझते हैं, अतः फल भी 
विपरीत होता है अर्थात्‌ श्रद्धारहित होने के कारण वे आत्मसाक्षात्कार 
करने में समर्थ नहीं होते हें एवं इस लिये आत्मज्ञानरूप परम घर्म तथा 
उस घर्म का फल परमानन्दरूप मोक्ष की प्राप्ति से वशित होकर मृत्यु से 
परिच्याप्त संसार रूप वत्म में ( पथ में ) निरन्तर भ्रमण करते रहते हें अर्थात्‌ 
बारंबार संसार में जन्म लेते हैं एवं मरते हें । आत्म ज्ञानरूप धर्म से सवात्मा 
ब्रह्म स्वरूप वासुदेव जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक संसार में आवागमन की 
निवृत्ति नहीं होती है--यही कहने का अभिप्राय है. | 


[ भगवान ने जो ज्ञान के विषय में कहने की प्रतिज्ञा किया उसे 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति प्राप्त कर के संसार से मोक्ष लाभ कर लेते हैं एवं श्रद्धाशुन्य 
व्यक्ति गण परमात्मा को प्राप न न होकर जन्म मृत्यु के प्रवाह में घूमते रहते हैं, 
इस प्रकार श्रद्धाबानों की स्तुति तथा अश्रद्धावानों की निन्दा कर आत्मज्ञान की 
` महिमा प्रतिपन्न करने से अर्जुन इस आत्मज्ञान के सम्बन्ध में श्रवण 
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करने के लिए अभिमुख ( आप्रहदान्बित ) हुआ इस पर भगवान्‌ अपना स्वरूप 
( ब्रह्मस्वरूप ) अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं. ]- " 


मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


अन्वय--भव्यक्तसूतिना मया इदं सवे जगत्‌ ततम्‌ , संभूतानि मत्स्थानि, 
न च ag तेषु अवस्थितः | 


अनुवाद्‌-अव्यक्तमूर्ति से में इस समस्त जगत को व्याप्त कर अवस्थान 
कर रहा हूँ | सभी भूत ही सुक में स्थित हैं किन्तु में उन में स्थित नहीं हूँ । 


भाष्यदीपिका-अब्यक्तमुर्तिना मया--अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा । 
जिस की सूतिं ( स्वरूप ) व्यक्त नहीं है ada इन्द्रियां द्वारा अगोचर है 
( इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है ) उसके द्वारा [ जो अनवच्छिन्न 
( अनन्त ) तथा निरुपाधिक है ( सभी प्रकार को उपाधियाँ से रहित हैं ) उस 
सत्ता को “अव्यक्तमूर्ति कहा जाता है । (आनन्दगिरि) । मेरी अव्यक्त मूर्ति हो 
मेरा परम भाव है. ( स्वयंप्रकाश अद्वितीय है परमानन्द्धन शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप पारमार्थिक सत्ता है )। उसके द्वारा भगवान की जो ( परिच्छिन्न ) 
मनुष्य मूर्ति अजुन देख रहा था बह केवळ मायिक थी एबं वह्‌ उनका वास्तबिक 
स्वरूप नहीं है, यह स्पष्ट किया गया है, क्योंकि सोपाधिक परिच्छिन्न 
( सोमित ) मूर्ति के द्वारा समस्त दृश्यमान जगत्‌ व्याप्त होना असम्भव है । ] 


इद्‌ सर्वे जगत्‌-यह परिदृश्यमान जगत्‌ | अज्ञान के कारण जिस 
प्रकार रब्नू खंड में सपं, जळ धारा, दंड, माळा प्रश्नति भाव कल्पित होते हैं 
उसी प्रकार यह जगत्‌ AA स्थावर जंगम भूतसमूह मुझ में अज्ञांनवश 
कल्पित होकर प्रतीत हो रहे हैं। वे परिदश्यमान भूतसमूह मेरी उक्त अव्यक्त 
मूर्ति द्वारा अर्थात्‌ मेरी परमार्थं सत्ता द्वारा ततम्‌-व्याप्त हें । अधिष्ठान 
रूप से विद्यमान Wy की सत्ता तथा स्फुरण से जिस प्रकार भ्रान्ति से कल्पित 
सर्प जळ धारा waa की सत्ता तथा स्फुरण प्रतीत होते हैं अथीत्‌. रञ्जु का 
अस्तित्व रहने के कारण रञ्जु में कल्पित सर्प प्रश्नि सत्‌ ( अस्ति) अथोत्‌ 'हे'. 
ऐसा प्रतीयमान होते हैँ एवं WH का स्फुरण अर्थात्‌ प्रकाश ( ज्ञानग्राह्यता ) 
रहने के कारण सर्प भी ‘faa? ( भाति) stata, “प्रकाशित हो रहा है? ऐसा 
प्रतत होता है, उसी प्रकार जगत्‌ श्रान्तिका एकमात्र अधिष्ठान के रूप में 
वर्तमान शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरी ही सत्ता से समस्त जगत्‌ सत्तायुक्त है 
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(अस्ति) एब मेरे ही स्फुरण या प्रकाश से जगत्‌ प्रकाश युक्त ( भाति ) है, 
ऐसा प्रतीत होता है । अतः मुझको छोड़कर उनकी कोई प्रथक्‌ सत्ता या स्फुरण 
नहीं है, इस लिए मैं इनके अणु परमाणु में सर्वत्र व्याप्त हूँ । चुँकि मेरी हो 
सत्ता से एवं स्फुरण से सब कुछ सत्‌ तथा प्रकाश युक्त प्रतीत होता है अतः-- 

सर्व भूतानि मत्स्थानि-त्रक्षा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सभी भूत ही 
अव्यक्त मूर्ति मुक में अबस्थान कर रहे हैं | में ही सभी भूतां की आत्मा हूँ; 
उस आत्मस्वरूप मेरे द्वारा ही समस्त कल्पित वस्तु व्याप्त हुई हैं, इस लिए वे 
सभी ही सुक में स्थित हैं। ऐसा कहने में व्याप्य-व्यापकत्व भाव रहने के 
कारण जगत्‌ तथा भगवान्‌ दोनों ही परिच्छिन्न (सीमित ) है ऐसी शंका हो 
सकती है । उस शंका का निराकरण करने के लिये कहा जायगा कि सभी 
वस्तु जब भगवान में उनकी सत्ता से अभिन्न रूप से स्थित हैं तब भगवान 
व्यापक होने पर भी अद्वेत तत्त्व की हानि नहीं होती हे अथोत्‌ भगवान में 
कोई परिच्छिन्नता रूप दोष उपस्थित नहीं होता है। चूँकि रूव भूतो की मं zi 
आत्मा हँ. अतः मुढ्बुद्धि व्यक्तिगण सोच सकते हैं कि में भी उन बस्तुओं का 
आश्रय कर उनमें स्थित रहता हूँ किन्तु यह्‌ सम्पूर्ण भ्रान्त धारणा है क्योंकि 


न च अहं तेषु अवस्थित :--मैं सभी कारणों का कारण होने पर भो 
घटादि काये में मृत्तिका (मिट्टी ) जिस प्रकार विद्यमान रहती है. उस 
प्रकार से में सभी भूतो में अवस्थान नहीं करता हूँ। मूर्त ( परिच्छिन्न) 
सत्तिका रूप वस्तु से उत्पन्न हुई परिच्छिन्न घटरूप वस्तु के अणु परमाणु में 
जिस प्रकार मृत्तिका व्याप्त होकर स्थित रहती हे उस प्रकार में नहीं रहता हूँ | 
क्योंकि असीम ( अपरिच्छिन्न) आकाश सर्व व्यापी होकर भी किसी वस्तु स 
कभी dies नहीं होता है उसी प्रकार में भी किसी वस्तु से dius 
(संयुक्त ) नहीं होता हूँ कारण में तो आकाश का भी अन्तरतम हूँ । 
इस लिये श्रुति कहती है--'“असंगोऽयमात्मा” (यह आत्मा का किसी के 
साथ संग नहीं होता है क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु की पारमार्थिक 
सत्ता ही नहीं है । आत्मा के किसी वस्तु से संसर्ग न रहने के कारण वह 
कभी किसी का आधेय नहीं हो सकता हे अथोत्‌ संगहीन बस्तु कहीं भी 
आधेय भाव से स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है। जगत्‌ के दृश्यमान भूतवर्ग 
सभी ही अज्ञान से सञ्चिदानन्द्घन अनन्त ( अपरिच्छिन्न) आत्मा में 
कल्पित होता है। अधिष्ठान रूप आत्मा से भिन्न उनकी कोई प्रथक्‌ सत्ता नही है। 
वे श्रम से प्रतीत होने के कारण मिथ्या हो हैं। अतः आत्मा उसमें 
अचस्थान नहीं करता। wy में कल्पित at का wy के बिना कोई 
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अस्तित्व नहा है किन्तु रञ्जु सप में स्थित नहीं है क्योंकि सपे कोई वस्तु 
नहीं है । कल्पित तथा अकल्पित में कोई पारमार्थिक ( बास्तविक ) सम्बन्ध 
नहा रह सकता ऑर यदि कोई सम्बन्ध प्रतीत होता हे तब वह सम्बन्ध भी 
कल्पित ( अतात्त्विक अर्थात्‌ मिथ्या ) ही है । इस लिए भगवान्‌ शांकराचायैने 
वेदान्तदशेन के अध्यासभाष्य में कहा है कि--'यत्र यदध्यस्तं तत्कृतेन 
गुणेन दोषेण अणुमात्रेणापि न सम्बध्यते? अर्थात्‌ यदि किसी अधिष्ठान में कोई 
वस्तु अध्यस्त ( आरोपित) हो.तो उस आरोपित पदाथं के गुण अथवा 
दोष क द्वारा वह अधिष्ठान अणु मात्र भी संस्पृष्ट (fer) नहीं होता दे | 
जगत्‌ मिथ्या, कल्पित ( आभास अथवा भ्रममात्र ) है, सभी wat का एकमात्र 
अधिष्ठानस्वरूप सच्चिदानन्द आत्मा ही सत्य है, इस तत्त्व को ही स्पष्ट करने 
के लिए भगवान्‌ ने कहा-सब कुछ मुक में ही स्थित है किन्तु मेरा परमार्थतः 
किसी वस्तु के साथ संयोग नहीं हें, अतः में किसी भो नामरूपात्मक बस्तु में 
स्थित नहीं हूँ । 

टिप्पणी | ( १) श्रीधर--जो ज्ञान के सम्बन्ध में प्रसंग उपस्थित हुआ 
है उस ज्ञान की स्तुति के द्वारा श्रोता को सम्मुख कर के उस ज्ञान के विषय में 
अब दो श्लोकों द्वारा कहते हें- 


मया अव्यक्तमूर्तिना--जिस की मूर्ति ( स्वरूप ) अव्यक्त है ( अती- 
न्द्रिय है अथीत्‌ इन्द्रियाँ जिस को विषय नहीं कर सकती हैं ) ऐसे सवं 
[रणा क कारणरूप झुझ परमात्मा सं सवम्‌ इद्‌ जगत्‌ ततम्‌- यह्‌ 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है | सर्वभूतानि मत्स्थानि -श्र॒ति कहती है-- ag 
तदेवानुप्राविशातू , अथोत्‌ जगत्‌ की सृष्टि कर के वह परमात्मा उसी में प्रविष्ट 
हा गय।। इस लिए मुक्त कारणस्वरूप में समस्त चराचर ( स्थावर जंगम ) 
प्राणी स्थित रहते हैं। अहं च Tay अवस्थितः--ऐसा होने पर भी जिस 
प्रकार अपने कार्यरूप घटादि में मृत्तिका ( मिट्टी ) रहती है, उस प्रकार में उन 
WNT में नहीं रहता हु, क्योंकि आकाश जिस प्रकार सर्व व्यापी हो कर 
भो असंग ( समस्त पदार्थों के संसग से मुक्त अथोत्‌ निर्लिप्त ) रहता हे उसी 
प्रकार से भी स्वरूपतः असंग हू | 


(२ ) शंकरानन्द--इस प्रकार ज्ञान की सुलभता, सर्वोत्तमता तथा 
gana ( भाग्यहीन ) पुरुष के लिए अलभ्यता का प्रतिपादन कर पूं में 
परस्तस्मात्त भावोऽन्यः, ( गीता ८२० ), 'यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं 
ततम्‌? ( गीता ८२२ ), इत्यादि जो कहा गया है, अव उसे ही अर्थात्‌ परत्रह्म के 
स्वरूप के ज्ञान का तथा विज्ञान का डेढ़ इ१लॉक से प्रतिपादन करते हैं-- 
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मया अव्यक्तमूर्तिना--मुक अव्यक्त मूर्ति से। जो किसी प्रमाण से 
व्यक्त ( बोध के योग्य) नहीं होता है वह अव्यक्त है अर्थात्‌ अप्रमेय है 
( प्रमाणों का विषय नहीं है )। इस प्रकार अव्यक्त मूर्ति या स्वरूप वाल 
मुक से [ ( प्रश्न) तुम जो कह रहे हो कि तुम किसी प्रमाण से नहीं जाने जा 
सकते वह युक्त नहीं है क्यों कि “सबं त्वौपनिषदम्‌? ( अथोत्‌ उपनिषदां से 
जानने योग्य उस पुरुष को ) इत्यादि श्रुतिबचनों से, ब्रह्म श्रुतियों से जानने योग्य 
तो है ही ? ( उत्तर ) नहीं, इस प्रकार कहना युक्त नहीं है क्योंकि ब्रह्म याद 
सर्वथा अगोचर ( अधिषय ) होता तो श्रुति भी उस का ( ब्रह्म को ) वोधक 
नहीं हो सकती थी । अस्थूलम्‌ ( स्थूळ नहीं, हृस्व नहीं ) sale से सम्पूर्ण 
हर्य पदार्थं का निषेध करके जो निषेध का विषय नहीं है ( अथोत्‌ सभी का 
निषेध करते करते जिस का अन्त में और निषेध करना सम्भव नहीं होता है ) 
एवं जो समस्त दृहय से विलक्षण है वही ब्रह्म है, ऐसा बोधन श्रुति करती है-- 
साक्षात्‌ ( दृइयरूप से ) ag ब्रह्म है? ऐसा बोधन नहीं करती है [ यही अव्यक्त 
( अविषय, अप्रमेय ) शब्द का तात्पयै है ]। 

( प्रश्न) — अच्छा, ‘aa ज्ञानम्‌? ( सत्यखरूप ज्ञानस्वरूप ) 
“आनन्दो ब्रह्मः (Aa आनन्दस्वरूप है ), इत्यादि श्रुति सद्यादि स्वरूप ब्रह्म हैँ 
ऐसा बोधन करती है? 

(उत्तर) — नहीं, इस प्रकार की sie युक्त नहीं है क्योंकि उन 
वाक्यों से श्रुति यही प्रतिपादन कर रही है कि ब्रह्म असत्‌ दृश्य बस्तु से 
विलक्षण ( प्रथक्‌ ) है । कारणसहित जगत्‌ मिथ्या, जड़ ओर दुःखस्वरूप 
है-यह प्रत्यक्ष हे । अत्तः विपरीत safes aa में जगत्‌ को ।वळक्षणता 
अर्थतः सिद्ध है । उसी असत्‌ ( जगत्‌ ) से ब्रह्म की विलक्षणता का उपदेश 
करने के लिये श्रुति 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, “आनन्दो ब्रह्म’ ( ब्रह्म ससस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप एव॑अनन्तस्वरूप है, आनन्दो ब्रह्म है ) इत्यादि वचनें से ब्रह्म का 
यथार्थ परिचय देती है-साक्षात्‌ ब्रह्म यह है, एसा उपदेश श्रुति ने नहीं किया 
क्योंकि श्रुति वाणीरूपा है किन्तु ब्रह्म बाणी को ata का विषय नहीं है अतः 
यह सिद्ध हुआ है. कि ब्रह्म प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणां से व्यक्त ( विषया- 
कृत ) नहीं होता है। इस प्रकार मुझ निर्विशेष अव्यक्तमूर्ति ब्रह्म से इदं सर्वे 
ततम्‌--यह्‌ सब जगत्‌ व्याप्त है। जैसा रूपविशिष्ट सभी जड़ द्रव्य सर्वत्र 
सूरये के आलोक से व्याप्त हों कर ही चक्षु से ग्रहोत होते हैं किन्तु उस से 
अव्याप्त हो कर ग्रहीत नहीं हो सकते हैं, वेसे ही मुझ एक चित ( चेतन ) 

स्वरूप से बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त हो कर ही सब जगत्‌ सब इन्द्रियों के 
व्यवहार के योग्य होते हैं, मुझ से अव्याप्त हो कर नहीं, क्यों कि “तस्य भासा 
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aafad बिभाति’ ( उस के प्रकाश से यह सब भासता है ), इस श्रुति वाक्य से 
यही प्रमाणित होता है कि सारा जगत्‌ स्वयं निरात्मक ( सत्ताहीन) और 
अप्रकाशरूप È | इस लिए यह सब जगत्‌ मुक से सत्र व्याप्त हो कर प्रकाशित 
हो रहा है। इस से सब जगत्‌ का जो प्रकाशक है, वह ब्रह्मस्वरूप में हुँ- 
ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। फिर मत्स्थानि सर्वभूतानि-सभी 
भूत अर्थात्‌ अव्यक्त महत्तत्त्व से लेकर स्थूल तक चर तथा अचर सभी वस्तु 
“मत्स्यानि' अथोत्‌ मुझ अव्यक्त मूति में स्थित हैं। जैसे जळ में तरंग बुद्बुद 
आदि जळ की सत्ता से सत्तावान्‌ होकर जळ में स्थित रहते हैं या जैसे नगर में 
रहने बाले दर्पण की सत्ता से सत्ताबान्‌ होकर नगरवासी दर्पण में स्थित रहत 
है, बैसे ही सब प्राणी मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ हो कर मुझमें स्थित रहते हैं । 
श्रुति भी कहती है--'सदायतनाः सतप्रतिष्ठाः, अथोत्‌ ये सब सत्‌ आयतन 
बाळे और सस्रतिष्ठा वाले हैं। इस से ब्रह्म हो समस्त Ait का आधार 
(आश्रय ) है, इस ज्ञान का उपदेश दिया गया । “परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽः 
व्यक्तोऽऽ्यक्तात्‌ सनातनः? (गीता ८।२० ) state उस अव्यक्त से (प्रकृति से) 
सनातन अव्यक्त भाव ( परब्रह्म ) उत्कृष्ट है, इस इलोक में अव्यक्त से परमात्मा 
पर ( उत्कृष्ट ) है यह कह कर भगवान्‌ ने जो अपना उत्कृष्टत्व एबं अव्यक्त का 
निकृष्टत्व कहा था उसी को फिर स्पष्ट करने के लिए कार्यसहित अव्यक्त का 
व्याप्यत ओर आधेयत्व के कारण AGA तथा अपना व्यापकत्व एवं 
आधारत्व के कारण उत्कृष्टत्व प्रदर्शन कर इस प्रकार व्याप्यव्यापक भाव से 
और आधार-आधेय भाव से भेद को स्वीकार करने पर (१) भेद का यथार्थ्व, 
(२) भेददर्शी मुमुक्षुओं के मोक्ष का अभाव एवं (३) aga श्रुतियों के साथ 
बिरोध का प्रसंग उपस्थित होता है । अतः उस विरोध का परिहार करने के 
लिए 'अथीत्‌ आदेशो नेति नेति! (इस लिये 'नेति नेति’? आदेश है) 
“न सन्नासन्नसदसत्‌’ (न सत्‌, न असत्‌ ओर न सदसत्‌) इत्यादि वाक्यों से 
ब्रह्म का अद्वितीयत्व सिद्ध करने के लिये समस्त दृश्य पदार्थ का निषेध करते 
हैं । यह निषेध सभी श्रुतियों में प्रसिद्ध है । न च अहं तेषु अवस्थितः--[ यहाँ 
“च? शब्द अवधारणार्थे में ( निश्चयार्थं में ) प्रयोग हुआ है ] । उन में अथोत्‌ 
अव्यक्तादि से ले कर स्थूल तक (ब्रह्मा से ळे कर स्तम्ब तक भूता में ) में 
कूटस्थ, असंग, चिद्रूप परमात्मा सब के भीतर प्रवेश कर के आत्मा के रूप से 
अथवा व्यापक रूप से स्थित नहीं हूँ | घर में वायु के समान, बिल में सपे के 
समान, लोहे के पिण्ड में अग्नि के समान में विकारी के सदृश उन सब 
भूतों में प्रवेशा कर के अथवा व्यापक होकर स्थित नहीं हूँ । विकारी बायु का 
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चर में अथवा अग्नि का लोहपिण्ड आदि में प्रवेश ओर व्याप्ति हो सकती è 
किन्तु आकाश के सदृश अचिकारी, निरवयच, असंग, अक्रिय मुझ परिपूण 
ईश्वर का ( मुझसे प्रथक्‌) किसी वस्तु में प्रवेश या व्याप्ति नहीं हो सकती । 
( शंका ) क्‍यों, जैसे आकाश धट में प्रवेश कर घटाकाशरूप से स्थित होता 
है वैसे ही आप की भी भूतो में प्रवेश कर स्थिति हो सकती है। (समाधान ) 
नहीं, वैसा कहना युक्त नहीं हे क्योंकि घट के मध्य में आकाश का अचिरा 
हुआ है वैसी कल्पना भ्रम ही है, कारण निरवयव का चळन सम्भव नहा है | 


AN 
( शंका ) श्रुति में तो कहा है-'तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत! (उसे उत्पन्न करने क 
पश्चात्‌ उस में प्रवेश किया ) | अतः इस प्रकार श्रुति वाक्यं में बरह्म का भूता 5 
प्रवेश कहा गया है | ( समाधान ) नहीं, इस प्रकार सिद्धान्त युक्त नहा हैं 
क्योंकि उक्त श्रुतिवाक्य का तो आभास ही विषय है ( अथोत्‌ चित्खरूप 
रह्म का आभास रूप से जो जगत्‌ प्रतीत हो रहा है उसके सम्बन्ध में उक्त 
श्रुति कह रही है ) ब्रह्म को विषय कर के इस प्रकार कहना सम्भव नहा ह । 
fara निष्क्रियम?, ‘असंगो न हि सजते’, 'आकाशवत्‌ सवगतः, पंपाचा 
९ ब्रह्म निष्कल अथोत्‌ अंशत एवं निष्क्रिय हैं, ब्रह्म असंग है अतः किसी से 
आसक्त नहीं होता है, वह आकाश के सदृश सर्वगत ओर वह WE) 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्म का निरवयत्व, निष्क्रियत्व, असंगत्व तथा पूणत्व 
सुनने में आता है । इस लिये ब्रह्म की किसी वस्तु में प्रवेशरूप क्रिया अथवा 
उयापनरूप क्रिया अथवा किसी के साथ संयोग अथवा अन्य कोई सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है । अतः यह सिद्ध हुआ कि में ( परमेश्वर ) भूतं में प्रविष्ट 
होकर स्थित नहीं हूँ । 

(३) नारायणी टीका !--जो लोग ज्ञाननिष्ठा के अनधिकारी हें 
उनको कैसी गति प्राप्त होती है? यह कह कर अजुन को ज्ञाननिष्ठा में श्रद्धावान 
तथा असूयारहित समझ कर उनको सन्मुख करके श्री भगवान्‌ ब्रह्म 
ज्ञान कहते हैं । भगवान की दो मूर्तियाँ है-( १) साकार मूर्ति । भक्त लोक 
साधन की प्रथम अवस्था में अनन्त निराकार मूर्ति को धारण करने में समथ 
नहीं होते हैं क्योंकि अनादि काळ से मन परिच्छिन्न नामरूपात्मक विषय के 
चिन्तन में ही अभ्यस्त हुआ हे । अतः भगवान का ध्यान करने के लिये कोई 
परिच्छिन्न ( सोमित ) रामक्कष्णादि नामरूपात्मक मूर्ति का आश्रय करना 
साधक के लिये अनिवार्य होता है। अतः यह साकार मूर्ति को ध्येय ईश्वर 
कहा जाता हे । यह भी कल्पित ही है परन्तु मन उसी मूर्ति में एकाग्र होने 

वर सभी कल्पना से मुक्त होकर आत्मपंस्थ होता है, इस छिये इस प्रकार 
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मूर्ति कल्पित होने पर भी पुरुषार्थसिद्धि में ( मोक्षप्राप्ति में) इसकी 
सार्थकता को कोई भी बुद्धिमान पुरुष अस्वीकार नहीं कर सकता। शास्त्र में 
भी कहा है--'साधकानां हिताथोय ब्रह्मणो रूपकल्पना? | ध्येय ईश्वर की 
उपासना से किस प्रकार क्रममुक्ति होती है! यह अष्टमाध्याय में विस्तारपूवेक 
वर्णित हुआ है । किन्तु यह साकार मूर्ति सवे जगत्‌ को व्याप्त कर स्थित नहीं 
रह सकती है क्योंकि परिछिज्नत्य ओर सवेव्यापिस्व परस्पर विरुद्ध धर्म है । 
साकार मूर्ति का श्रद्धा तथा अक्तिपूर्वंक ध्यान कर मन एकाम्र होने पर 
निराकार ब्रह्म में पहुँच जाता है-वद्दी Fa ( जानने योग्य ) ईश्वर या आत्मा 
है जिसका साक्षात्कार होने पर भव सागर से मुक्ति होती है। वह निराकार 
स्वरूप ही भगवान की अव्यक्त सूति है क्योंकि किसी इन्द्रिय से उसका 
ग्रहण नहीं हो सकता बल्कि सभी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि जव पूर्ण रूप से शान्त 
( निरुद्ध ) होते हैं. तब वह स्वतः हो प्रकट होती है। यह अव्यक्त मूर्ति ही 
भगवान का सच्चिदानन्दघन परम भाव है (गीता ८।२०-२३)। इस 
अव्यक्त मूर्ति या परम भाव से ही समस्त जगत्‌ ( दृश्य प्रपव्च ) व्याप्त होकर 
स्थित है। भगवान का इस अनन्त, निराकार, सच्चिदानन्द स्वरूप अव्यक्त 
मूर्ति के अतिरिक्त और जो कुछ है वह सब मायारचित हैं, अतः कल्पित है । 
जैसे रञ्जु में अज्ञान से कल्पित सपं ada रडु से ही व्याप्त रहता हे अर्थात्‌ 
wy के बिना उसकी कोई प्रथक्‌ सत्ता ही नहीं है, उसी प्रकार भगवान की 
अव्यक्त मूर्ति को ( यथार्थ स्वरूप को ) आश्रय कर जो कल्पित अगत्‌ दृश्य 
प्र्यक्ष हो रहा है षह भगवान्‌ की सत्ता तथा प्रकाश से ही व्याप्त हें । जो 
जिससे व्याप्त है वह उसमें ही स्थित रहता है अर्थात्‌ अध्यस्त नस्तु सदा हीः 
अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान्‌ एबं उस के प्रकाश से प्रकाशित होती है । 
इसलिये भगवान्‌ कहते है--'मत्स्थानि सर्वभूतानि' अथोत्‌ सभी भूत वर्ग 
मुझ परमात्मा में स्थित हैं। परन्तु “न च अहं तेषु अवस्थित” अथोत्‌ मैं उन 
सव में स्थित नहीं हूँ क्योंकि वे सभी कल्पित ( मिथ्या ) हैं अथोत्‌.उन सब 
दृश्य पदार्थों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । अतः मेरा उनके साथ 
किसी प्रकार का सम्बन्ध रहना असम्भव है । कल्पित सपे wy में अज्ञान 
के कारण अध्यस्त है--जब तक सप प्रतीत होता रहता है तब तक बह रञ्जु के 
बिना और अन्य कुछ नहीं है, अतः wa में ही वह स्थित है। किन्तु 
अध्यस्त सर्प कोई वस्तु न होने के कारण रञ्जु सपं में स्थित नहीं रहता है 
अथवा कल्पित सर्प के गुण या दोषों से wy कभी स्प्रष्ट नहीं हो सकती। 
उसी प्रकार में भी मुझ में अज्ञान से कल्पित दृश्य जगत्‌ के गुण-दोष से 
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संस्पृष्ट नहीं होता हूँ, क्‍योंकि में स्वरूपतः असंग हूँ, यही कहने का 
अभिप्राय है । इळोक में 'अव्यक्तमूतिना' शब्द के द्वारा सवीत्मा भगवान का 
सर्व प्रपञ्चरहित, अद्वेत, निराकार, शद्ध स्वरूप को सूचित किया जा रहा हे 
क्योंकि गीता में भगवान्‌ की विश्वमूर्ति या विश्वरूप ( एकादश अध्याय में ) 
एवं मानुषी मूर्ति (गीता ११५०५१) भी आगे अजुन को दिखायेंगे | 
aa मूर्ति को ध्येय मूर्ति ( Individua! aspect of God ) कही जातो हे | 
ध्यान परिपक्व होने पर भगवान की सत्ता सर्वत्र अचुभूत होती रहती हे । 
यही भगवत्‌ कृपा से दिव्यचक्षु को प्राप्ति हे ( गीता ११८ ) एवं इस प्रकार 
दिव्यचक्षु से ही भगवान के वरूप ( विश्वसूतिं ) का साक्षात्कार होता है 
इसको Universal aspect of God कहा जाता है | ओर सर्वत्र एक ही 
परमात्मसत्ता का दर्शन करते करते सबं वृत्तियाँ जब ब्रह्ममय होकर निरुद्ध हो 
जाती हें तब अव्यक्त स्वरूप का ( Transcedental aspect of God का ) 
साक्षात्कार होता है । प्रथम दो मूर्तियाँ मायिक हैं, अतः उनकी (उपासकों की) 
क्रमसुक्ति होती हे । ओर अव्यक्त मूर्ति मायातीत एवं नित्य, सत्य, शुद्ध, सुक्त 
स्वरूप है, अतः इनके उपासकों की (साक्षात्कार करने वाले की) जीविताबस्था में 
जीबन्सुक्ति का आनन्द एवं मृत्यु के पश्चात्‌ सद्योमुक्ति प्राप्त होती है । 

[ प्रश्‍न होगा परमेश्वर भूतों में अवस्थान नहीं करने पर भी भूतवगं 
उसमें रहता है, अतः असंगत्व किस प्रकार सम्भव हे ) उसके उत्तर में कह 
जा रहा है कि जागतिक सभी वस्तुएँ कल्पित होने के कारण एवं 'मे' भी असंग 
होने के कारण अपरिच्छिन्न मुझमें कोई कल्पित परिच्छिन्न वस्तु का 
'संसर्गित्व सम्भव नहीं है | इस कारण से--] 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
YAH च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५ ॥ 


अन्वय--भूतानि च न मत्स्थानि, में ऐेश्वरं योगं aga; ममात्मा भूतभावनः, 
'भूतभ्ठ॒त्‌ , न च, भूतस्थः | 
. अनुवाद--किर कल्पित भूतसमुह वास्तव में मुझमें स्थित नहीं हें 
अंथीत्‌ भूतगण मुझमें अवस्थित हैं, ऐसा प्रतीत होने पर भी वे वस्तुतः 
मुझमें नहीं हैं। मेरा ऐश्वरिक योग देखो; मेरी आत्मा सभी भूतां की उत्पादक 
( वर्धेक ) है तथा धारक भी है ( अथोत्‌ भूतो की में ही सृष्टि या वृद्धि किया 
करता हूँ एवं उनको में ही धारण किया करता हूँ.) तथापि मेरी आत्मा वस्तुतः 
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( परमार्थतः) भूतां के साथ सम्बन्धयुक्त नहीं है ( अथीत्‌ भूतबग को 
अघळम्बन कर मैं भूतो में स्थित नहीं रहता हूँ ) | 


भाष्यदीपिका-भूतानि च न मत्स्थोनि-त्रह्मा से स्तम्व तक भूत- 
समूह भी पारमार्थिक रूप से मुझमें ( संयुक्त हो कर ) स्थित नहीं हैं क्‍योंकि 
मैं असंग आत्मा हूँ, अतः किसी के साथ मेरा संयोग (dafa) सम्भव 
नहीं है । श्रुति भी कहती है “असंगो न हि सञ्जते’ अथोत्‌ आत्मा असंग है, 
इस कारण से आत्मा किसी बस्तु में सक्त ( लिप्त ) नहीं होती है । शाराबादि में 
स्थित जळ में सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई देता हे । वह जळ के कम्पन से 
कम्पित होने पर भी आकाशस्थित सूये में जिस प्रकार जळजनित कम्पन नहीं 
है उस प्रकार मुझ को अधिष्ठान कर जो Yaa ( अथोत्‌ दृहयमान्‌ जगत्‌ ) 
प्रतीयमान होता है, वह परमार्थतः मुझमें नहीं हैं क्योंकि बह कोई वस्तु नहीं हैं- 
वह मिथ्या ही हैं। यहाँ “च? छाब्द अबधारणार्थ में [ अथोत्‌ किसी प्रकार से 
ही भूतसमूह मुक में संयुक्त नहीं रहता है, इसे ager से समझाने के लिए | 
saaga हुआ है । प्रश्‍न है-अच्छा, तुम परमेश्वर यदि असंग-स्वभाब होओ 
तब पहले 'मत्स्थानि सर्वभूतानि’ ( ९।४ ) इत्यादि कहकर पुनः 'न च मस्स्थानि 
भूतानि? ( ९४ ) ऐसी विरूद्ध वात तुमने क्यों कहा ! इस आशंका के उत्तर में 
कह रहे हैं-हे aga! साधारण मनुष्य जिस प्रकार अविद्या के द्वारा अन्ध 
होकर तात्त्विक इष्टि से शुन्य हो कर भ्रम प्रमाद से मिथ्या बस्तु को सत्य एवं 
सत्य वस्तु को मिथ्या मानते हैं, उस प्रकार प्राक्त मानुषी बुद्धि को त्याग कर 
'तुम--मे teat योगं पझ्य-मेरे इस ईश्वरीय योग अथात्‌ युक्ति (घटना ) 
को देख अथौत्‌ मुझ ईश्वर के योग को अथोत्‌ यथार्थ आत्मतत्त्व को देख । 
[ मधुसूदन सरस्वती के मत में योग शब्द का अर्थे है प्रभाव अथवा अघटन- 
चघटनाचातुय ( जो न होने वाळी बात है, उस को कर के दिखाने का चातु ) 
'अतः Wat योगं’ पद का अर्थ है परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा अघ- 


टन को घटन करने का चातुये (sear) | उस योग को देखो । अभिप्राय . 


यह है कि में किसी का भी आधेय नहीं हूँ ( किसी वस्तु का अवलम्बन 
( आश्रय) कर स्थित नहीं हूँ) अथवा किसी को आधार भी नहीं हूँ । अतः 
कोई भी वस्तु के साथ मेरा संयोग नहीं रह सकता है, तथांपि में समस्त भूत में 
हँ एबं समस्त भूत सुझें हैं, ऐसी जो प्रतीति होती है, वह मेरा महान योग 


BAAN योगमाया का वैभव है | वह वैभव तक में आनेवाला नहीं है । मेरी. 


योगमाया के वैभव से असम्भव भी सम्भव होता है।. अतः “मत्स्थानि सव- 
भूतानि’ ओर 'न च मत्स्थानि भूतानि’ इस प्रकार का कथन कुछ भी विरुद्ध नहीं 
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है ]। और एक आश्रये भी देखो-भमात्मा-मेरी (ईश्वर की ) आत्मा | 
[ प्रश्‍न होगा ईश्वर जब सबभूतों की आत्मा है तो भेरी? ( ईश्वर की ) “आत्मा” 
यह कैसे कहा जाता है क्योंकि आत्मा अपने से कोई अन्य वस्तु ही नहीं है । 
इसके उत्तर में कहा जायगा कि लोकिक बुद्धि का अनुकरण करते हुए देहादि- 
संघात को आत्मा से प्रथक्‌ (करके फिर उसमें अहंकार का अध्यारोप करके “मेरी 
आत्मा? ऐसा कहते हें | आत्मा अपने आप से) प्रथक्‌ है ऐसा मानकर लोगों के समान 
अज्ञान पूर्वक ऐसा भगवान नहीं कह रहे El [अभिप्राय यह है कि आत्मा की कोई 
पृथक आत्मा नहीं हो सकतो तथापी अज्ञानी पुरुष देहादि में आत्मबुद्धि कर के 
अपना मैं” को आत्मा से पृथक्‌ समझ कर कहते हैं Ad आत्मा? । इस 
प्रकार अज्ञानियों की बुद्धि का अनुकरण कर भगवान्‌ भी कहते है 'मेरी. 
आत्मा? | किन्तु भगवान्‌ कभी आत्मा से अपने को पथक नहीं मानते हैं 
क्योंकि भगवान्‌ सर्थज्ञ हैं अतः अपना स्वरूप कभो भी ये नहीं भूछ सकते ] | 
मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भगवान्‌ का अहम्‌ ( में) तथा आत्मा एक ही 
वस्तु है तथापि राहु और उनका मस्तक एक होने पर सी जैसा राहु का 
मस्तक? कहा जाता है उसी प्रकार व्यवहार दृष्टि का आश्रय कर भेद्कल्पना 
करके 'मम आत्मा’ इस प्रकार कहा गया है। [ अथवा आत्मा शब्द का 
अर्थ है मन aa मनोमय संकल्प जिस को “माया? कही जाती है । 
भगवान की बह संकल्पशाक्ति अर्थात्‌ माया ही भूतभावन’ है ( रामानुज ) ] 


भूतभावनः--जो भूतों को उत्पन्न करता हे अथवा उन्हें वृद्धि करता 
( बढ़ाता ) है उसका नाम है 'भूतभावन? | भें भूतभावन” हूँ, ऐसा कहने से 
अपने को सभी वस्तुओं का निमित्तकारण बतलाया । भूतभ्वत---जो समस्त 
भूतों का धारण तथा पोषण करता है वह yas! A भूतभ्॒त्त हूँ” यह 
वात कहने में भगवान स्वयं ही समस्त भूतां का उपादानकारण है, यह कहा 
गाया | असंग आत्मा का भूत वर्ग के साथ सम्बन्ध नहीं रहने पर भी कल्पना द्वारा 
कल्पित भूत समूह के साथ ऐसा सम्बन्ध हो सकता है अर्थोत्‌ “भूतभावन? 
तथा youd कहने में कोई बिरोध नहीं होता है। इसलिए भगवान कह 
रहे हैं कि इस प्रकार लौकिक दृष्टि से 'मैं! जगत का अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण होने पर भी मेरा परमार्थ स्वरूप भूत तथा संच्चिदानन्द्घन आत्मा 
असंग ओर अद्वितीय स्वरूप होने के कारण ( मधुसूदन ) परमार्थतः मैं 
न च भूतस्थ :--किन्ठु भूतस्थ नहीं हूँ अर्थात्‌ में वस्तुतः भूतां के साथ 
सम्बन्ध युक्त नहीं हूँ क्योंकि परमात्मा का भूतो में स्थित होना सम्भव नहीं है, 
यह पूर्वची शोक में स्पष्ट रूप से दिखलाया जा चुका दै | सृष्टि, स्थिति, प्रलय, 
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सव अज्ञान से ही प्रतीत होते हूँ । ज्ञान का उदय होने से और हवेत प्रतीत 
नहीं रहता है क्योंकि छेत वस्तु मात्र ही कल्पित ( मिथ्या ) Fare Ai 
न विद्यते’ | मांडूक्य उप० गौड़ पादकारिका ( आगम प्रकरण ) १७-१८ ]। 
पारमार्थिक दृष्टि से तो “न निरोधो न 'चोतपत्तिने बद्धो न च साधकः न Baga 
चे सुक्त इत्येषा परमार्थता? ( मा० उ० वेत्य प्रकरण कारिका ३२) अथोत्‌ 
समस्त लौकिक तथा वैदिक व्यवहार अविद्या के द्वारा ही सम्पन्न होता है कारण 
परमार्थतः न तो प्रलय है, न तो सृष्टि ही है, न तो कोई बद्ध है और न कोई 
साधक, न कोई TAT है ओर न कोई सुक्त है--एक adega सच्चिदानन्द 
परमात्मा हो विद्यमान हैं उससे भिन्न ओर सभी ही कल्पित (माया) है। 
इस परम सद्य का प्रकाश करने के लिए श्री भगवान्‌ ने कहा-'न च मत्स्थानि 
भूतानि? “न च भूतस्थोः ( ९।५) न 'वाहं तेष्ववस्थितः? ( ९।४ ) इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि एक अखंड अद्वितीय परमात्मा ( जिनमें सजातीय, 
स्वगत, विजातीय किसी प्रकार का भेद सम्भव नहीं रहने के कारण जो सब 
प्रकार IM से शून्य हैं वे ) न तो किसी वस्तु का आधार ( अधिष्ठान ) है 
ओर न तो आधेय हैं। जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा निजकल्पित स्वप्न इय के द्वारा 
अथवा मायावी ( जाहुगर ) जिस प्रकार अपनो माया से सृष्ट वस्तु के द्वारा 
किसी प्रकार से ही संसृष्ट सम्वद्ध (लिप्त ) नहीं होता है, उसी प्रकार 
परमात्मा सी अपनी माया के द्वारा सुष्ट भूतां से das नहीं होते हैं । 

डिप्पणो । ( १) श्रोधर--न च मतूस्थानि भूतानि--मैं असंग हूँ, 
इसी कारण प्राणिगण aad स्थित नहीं हैं । प्रश्न होगा कि तुमने तो पहले ही 
कहा था कि तुम सभी विश्व में व्यापक हो तथा ady का आश्रय हो 
किन्तु तुम अव जो वता रहे हो उसके साथ तो तुम्हारा पूर्व कथन विरुद्ध 
होगा | इस शंका का निवारण करने के लिये कहते हैं-- 

मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ पक्ष्य--सुझ ईश्वर के इस असाधारण योग को 
अर्थोत्‌ युक्ति को ( अघटित घटना चातुर्य को अथात्‌ जो घटना को बुद्धि भी 
सोच नहीं सकती है वह भी सम्पादन करने की कुशछता मुझ ईश्वर में हे 
एवं इसलिये इसको ऐश्वरयोग कहा जाता है-इस योग को ) देखो । अभिप्राय 
यह है कि मेरी योगमाया का वैभव कोई भी युक्तितक से निर्णय नहीं कर 
सकता, अतः मेरो उक्ति में कुछ भी बिरुद्ध नहीं दै। अब अजु न को दूसरा 
आश्चय देखने के लिये कह रहे हैं-मम आत्मा भूतभावनः youd अपि न 
च सूतस्थः-जो भूतों का ( प्राणियों का ) भरण अथीत्‌ धारण करता है वह 
भूतश्चत्‌ है तथा जो भूतां की भावना ( पालन ) करता है वह भूतभावन È | 

३ 
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इस प्रकार होती हुई भो मेरी आत्मा ( परमस्वरूप ) भूतां में ( प्राणियों में ) 
स्थित नहीं हे । कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे जीव देह को घारण और 
उसका पालन करता हुआ अहंकार से ( 'देह में हूँ? इस प्रकार अभिमान कर) 
देह में संदिलष्ट ( बद्ध ) होकर रहता हे, इस प्रकार मे प्राणियों को धारण 
ओर पालन करता हुआ भी देहादि में स्थित ( आसक्त ) नहीं हूँ क्योंकि में 
अहंकार से रहित हूँ.अथोत्‌ देहादि में आत्मबुद्धि नहीं करता हू । 
. g नों में 
(२) शंकरानन्द-_ (प्रश) अविक्रिय पूर्ण परघ्रह्मरूप के भूते i 
स्थिति और व्याप्ति भले ही न हो किन्तु सर्ब भूत तो तुममें स्थित है ही | 
इसके उत्तर में कहते हँ-- 
: ९ 
भूतानि न च मत्स्थानि-मुझ अव्यक्तमूर्ति, चिदेकरस परिपूर्ण 
ब्रह्म में भूतसकळ ( अर्थात्‌ कार्यसहित अव्यक्त से लेकर स्थूळ पयैन्त भूत- 
सकल ) स्थित नहीं हैं। जिस प्रकार भूतों में में नहीं हूँ , बेसे दी भूतों भी 
मुझमें नहीं है-यद्दी कहने का अभिप्राय है। (शंका) जब 'स्॒वेभूतनिवासो5सि' 
( समस्त भूतों के तुम निवास हो) इस प्रकार Wid वचन a तुम 
सर्वभूतों के आश्रय हो, तव 'भूतसकछ भी मुझमें स्थित नहीं ६' यह कैसे कहा 
जा सकता है ? (उत्त( ) इस प्रकार की शंका युक्त नहीं हे क्योंकि तुम को 
इस विषय में प्रश्‍न कर रहा हूँ कि निष्कल, निराकार, निर्विशेष, प रिपूर्ण 
ब्रह्म में क्या भूतसकल ब्रह्म में संयोग सम्बन्ध से या समवाय-सम्वन्ध से 
अथवा तादात्म्यसम्बन्ध से स्थित हैं ? यदि प्रथम पक्ष ( संयोगसम्बन्ध ) 
माना जाय तो प्रश्‍न होगा कि बह संयोग सर्वत्र ( सम्पूर्ण अंश से ) होगा 
अथवा एकदेश से ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं है क्योंकि परिच्छिन्न का अप- 
रिच्छिन्न के साथ सर्वाश से संयोग होना सम्भव नहीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त 
नहीं है क्योंकि निरवयव ब्रह्म में देश की कल्पना करना असम्भव है । यदि 
कहो कि परमाणुओं में दृयणुक के समान भूतवर्ग मुझ में स्थित हैं तो भी बह 
असंगत होगा क्योंकि निरवयव ब्रह्म के साथ सावयव भूतां का संयोग उत्पन्न 
नहीं हो सकता | समवाय भी नहीं हो सकता क्योंकि भूतां का ओर ब्रह्म का 
अयुतसिद्धत्व न होने से समवाय को सिद्धि नहीं होती है | तृतीय पक्ष अथात्‌ 
तादात्म्यसम्बन्ध भी युक्त नहीं है क्योंकि जड़ दृश्य ओर अजड़ ( चेतन ब्रह्म) 
का तादात्म्य नहीं हो सकता तब कोन सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तर में कहा 
जायगा क्रि मेरे साथ Yat का केबल अध्यास सम्बन्ध ही है, ऐसा मानना 
पड़ेगा किन्तु जो जिसमें अध्यस्त होता है वहाँ वह नाममात्र ही रहता है, 
वस्तुतः उसकी कोई सत्ता नहीं है, जैसे शुक्ति में कल्पित रजत अध्यस्त होकर 
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प्रतीत होता है । इस कारण से मुझ परिपूर्ण, निर्विशेष परन्रह्म में भूतवर्ग हैं हि 
नहीं क्योंकि यदि भूत होते तो उनके द्वारा ब्रह्म की जो परिच्छिन्नता की 
जायगी उससे ब्रह्म का पूर्णत्व रहना सम्भव न होगा किन्तु “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌? 
( यह पूर्ण है, पूर्ण यह है ) ऐसे कहकर श्रुति ब्रह्म का quer ही प्रतिपादन कर 
रही है । फिर भी 'तदेतदूम्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌? ( वह यह ब्रह्म qA- 
रहित, पररहित, भीतर तथा बाहर से रहित हे ), “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ ( ब्रह्म 
एक अद्वितीय है ), 'एक एव हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? ( एक ही रूद्र अर्थात्‌ 
ब्रह्म है, दूसरे के लिये स्थान नहीं है ), इत्यादि शात शत ( सेकड़ों ) ala 
वाक्यों से ब्रह्म का अद्वितीयत्व नियम gee प्रतिपादित किया गया है | जिस 
कारण से श्रुति ने नेह नानास्ति कितचन? ( यहाँ नाना अथोत्‌ भेद कुछ भी 
नहीं है ) कहकर मुझ निष्कल, निष्क्रिय, निःसंग, निरन्तर ( अपरिच्छिन्न ), 
निराश्रय, निर्विशेष परिपूर्ण ब्रह्म में प्रपञ्च के अभाव का प्रतिपादन किया है 
इसलिये मे पेश्वरम्‌- मेरे पारमार्थिक अप्राकृत इश्वर ( ब्रह्म) सम्बन्धी अथीत्‌. 
Aa योगं पशुय-जो ज्ञान से युक्त ( प्राप्त) किया जाता है वह योग है 
aa एकमात्र तत्त्वज्ञान से जिनकी प्राप्ति हो सकती है उन चिद्घन, 
आनन्दघन, अद्वितोय ब्रह्मस्वरूप आत्मा को देखो अथौत्‌ बह ब्रह्म मे हूँ, इस 
प्रकार अपनी आत्मा ( स्वरूप ) से अभिन्न देखो ( सतस्वरूप यह ब्रह्म में ही 
हूँ, इस प्रकार अपने को ब्रह्मस्वरूप जानो ) | 

प्रश्‍न-थुति के 'नेति नेति’ बचन से इस सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ के 
निषेध के अवधिरूप से ( अन्त में ) जगत्‌ का अभाव ही शेष रहता है, उस 
अवस्था में क्या यह ब्रह्म में ही हूँ? इस प्रकार का विज्ञान रहता है ? 


उच्तर--यह शंका ठीक है । यद्यपि प्रपञ्च का अभाव इस अवस्था में 
agya होता है तथापि इस विषय में शास्त्र तथा तत्त्वज्ञानी पुरुष जो कहते हैं 
वह सुनो--दृश्यप्रपत्ब॒ जिससे भास्यमान ( प्रकाशित) होकर जिस ब्रह्म के 
स्वरूप से जिसमें स्थित रहता है, उस प्रपञ्च का अभाव भी उस ब्रह्म से ही 
भास्यमान होकर उसके स्वरूप से उसमें ही स्थित रहता है-अन्य प्रकार से 
नहीं | इसलिये जगत्‌ ओर जगत्‌ का अभाव इन दोनों का स्वरूपभूत, उनका 
प्रकाश करने वाळा एवं उनका अधिष्ठान ( आश्रय) जो निर्विशोष तथा 
निर्विकल्प सत्ता है, वह ब्रह्म ही है-एऐसा जो पुरुष सूक्ष्मबुद्धिसम्पन्न एवं 
युक्तिकुशळ हैं उनको जानना 'चाहिए। वह ब्रह्मस्वरूप स्वापरोक्ष हे अथोत्‌ 
अपना आरोग्य जैसा अपने से ही जाना जाता है, उस प्रकार 'मैं ब्रह्मस्वरूप 
हूँ” यह भी स्वयं ही जानने योग्य है | इसलिये भगवान भी 'न च मत्स्थानि 
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भूतानि’ ( ये सव भूतसमूह मुझमें स्थित नहीं है ) कहकर अपने में आरोपित 
समस्त भूतसमूह का निषेध करके उस निषेध की अवधि ( सीमा ) रूप से 
अपने को ही अवशिष्ट रखते हैं । यही 'पश्य मे योगमेश्वरम? वाक्य का 
तात्पय है । समस्त cea के निषेध के अवधिभूत, उसके अभाव का भी 
अवभासक ( प्रकाश करनेवाला ) तथा सबके स्वरूप परन्नह्म को शुद्धचित्तबाले 
मुमुक्ष अपनी आत्मा के रूप से जाने, यही कहने का अभिप्राय Z| इससे ad- 
हृदय के निषेध का अबधिरूप तथा सबका अधिष्ठान निर्विशेष प्रज्ञानेकरस 
जो परमन्नह्म है वही में हूँ, इस प्रकार जानना ही बिज्ञान है, ag 
सूचित हुआ हे | 

प्रश्‍न--किन्तु 'सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सतभ्रतिष्ठाः’ ( सोम्य, 
यह सब प्रजा सत्‌ आयतनवाळी ओर सतध्रतिष्ठाबाळी है) 'सर्वभूतनिवासो5सि! 
( सम्पूर्ण भूतों के तुम निवास हो ) इत्यादि श्रुति ओर स्मरति से ब्रह्म सब 
भूतां का आधार है, ऐसा प्रतिपादन क्रिया गया है, तब तुम क्यों कह रहे 
हो कि मुझ में भूतसमूह स्थित नहीं है? 

उत्तर--यह सत्य है श्रुति और स्म्र॒तियों में में सब भूता का आश्रय हूँ, 
ऐसा कहा गया हे तो भी वह पारमार्थिक नहीं है किन्तु मेरी माया बिलास को 
आश्रय करके अथौत्‌ मेरी माया के कार्यों को लक्ष्य करके कहा गया है । अतः 
लोकदृष्टि से उसे तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। यही भव डेढ़ wis में कहते 
हे-भतश्रत--अथोत्‌ स्वेभूतों को धारण कर में स्थित हूँ । अजु न स्वयं यही 
साक्षात्‌ परमेश्वर है इस प्रकार मुझ में ईश्वरत्व बुद्धि रखता है किन्तु “मे 
आत्मा हूँ? ऐसा कहने पर वह मेरी देह में ही परमात्मत्वबुद्धि करेगा इसलिये 
भगवान ने अपने देह से प्रथक करके अर्थात्‌ 'मेरी आत्मा मेरी देह से भिन्न 
है? इस प्रकार आत्मशब्द का अथे निर्देश करने के लिये कहते हैं--ममात्मा | 
यह आत्मा “सन्मात्र (केत्रळ सतस्वरूप), नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, सुक्त, निरंजन, 
fay, अद्वयानन्द, पर, प्रद्गेकरस' इत्यादिरूप से श्रुति में जो मुझ ईश्वरत्व के 
अभिमानी की आत्मा वर्णित हुई है वह अव्यक्तमूर्तिवाली प्रयग आत्मा 
भृूतभावन-है अर्थात्‌ आकाश से. छेकर प्रथिवी wea कार्यसहित सम्पूर्ण 
भूतों को मैं ही भावन करता हूँ अथौत्‌ अपनी सत्ता से सत्तायुक्त तथा अपने 
प्रकाश से प्रकाशयुक्त करता हूँ । इस प्रकार भूतभावन होकर ही भूतश्॒त्‌-- हूँ 
अर्थात्‌ अपने में आरोपित भूतसमूह को अपनी सत्ता से अपने स्वरूपभूत 
करके धारण करता हूँ । “च? कारशब्द तु ( किन्तु ) के अर्थ में है। न च 
भूतस्थः-किन्तु मेरी आत्मा भूतो में स्थित ( आत्मरूप से अभिमान कर 
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स्थित ) नहीं होती हे ma यदि yaw होती तो “विशेषण के नाश से 
विशिष्ट का नाश होता है? इस न्याय से भूतां के नाश से अपने भी नाश का 
प्रसंग आता एवं भूतो के wae, भोक्तृत्वादि धर्मों से भी सम्बन्ध प्राप्त 
होता | इसलिये कह रहे हैं कि 'न च भूतस्थः? ( भूतों में स्थित भी नहीं हूँ.) । 

प्रन्‍न-आत्मा भूतस्थ नहीं होनेपर भी 'भूतभ्रद्‌ भूतभावनः? होने से 
भूतां से आत्मा में परिच्छित्ति ( परिच्छिन्नता ) तो हो जायगी ? 

उत्तर--इस प्रकार की शंका युक्त नहीं है क्योंकि आकाश में जैसे 
नीलिमा आरोपित ( कल्पित ) होने के कारण उसकी कोई स्वतः ( पारमार्थिक ) 
सत्ता नहीं है एवं इसलिये आकाश को परिच्छिन्न नही कर सकती है वैसे ही 
yaaga मुझमें कल्पित हैं, अतः उनकी पारमार्थिक सत्ता न रहने के कारण 
वे मेरा परिच्छेदक नहीं हैं। अथवा मुझ अधिष्ठान से भूतों को प्रथक्‌ सत्ता 
न रहने के कारण वे तो मेरा. स्वरूपमात्र हें अथोत्‌ मुझको ही भूतो के रूप से 
अज्ञानी लोग देखते हैं। अतः फिर 'उनमें में स्थित हूँ” ऐसा नहीं होना चाहिए, 
इस अभिप्राय से कहा गया हे--न च भूतस्थः | इससे यही सिद्ध होता है कि 
मरू में जल के समान, आकाश में नीलिमा के समान मुझमें भूतसमूद स्थित 
हैं, परन्तु भूता में में स्थित नहीं हैँ । 

(३) नारायणी टोका-श्री भगवानने पूर्व श्‍लोक में कहा हे कि समस्त 
भूत मुझमें स्थित हें किन्तु मैं किसी में स्थित नहीं हँ । अब भगवान्‌ कह रहे 
हें कि ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ard कोई भो वस्तु मुझमें स्थित नहीं है क्योंकि 
मेरा ऐश्वर योग ( अघटनघटनपटोयसी अथोतू अघटन को घटित करने को 
सामर्थ्यं वाळी माया ) द्वारा गन्धऽनगर के समान इस विश्व weg निर्मित 
हुआ हे । यह सृष्टि जगत्‌ की कोई पारमार्थिक सत्ता न रहने के कारण 
तात्त्विक दृष्टि से भूतसमूह मुझमें स्थित नहीं है ( aala मेरी माया या कल्पना- 
शक्ति से मुझ में प्रतीत हो रहे हैं )। वह मायाशक्ति ही मुझ ईश्वर का योग 
( प्रभाव ) है--बह असाधारण, अलौकिक एवं आश्वर्यपूर्ण है। अतः में 
वासुदेव साधारण मनुष्य हूँ इस प्रकार की बुद्धि द्याग कर मुझ ईश्वर के 
योग को ( अघटनघटनाचातुय को) देखो अथोतू पयोळोचन करो। इस 
BAST इन्द्रजाळ का उपादान कारण है अज्ञान--उस अज्ञान को हो आश्रय 
कर कहा जाता हे कि ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, अतः सर्वभूत ब्रह्म में स्थित 
@ | अज्ञोन या माया कोई वस्तु नहीं है, अतः उससे उत्पन्न हुये भूतसमृह 
भी कल्पित मिथ्या ही होंगे। फिर परमात्मा असंग हे क्‍योंकि श्रुति में 
कह है “असंगो ह्ययमात्मा? (Zo उ० )। अतः अज्ञान या माया का कार्यभूत 
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मिथ्या जागतिक विषयों के साथ नित्य, सत्य, असंग, अनावृत, साक्षीस्वरूप 
मेरा सम्बन्ध नहीं रह सकता अथात्‌ मुझमें आघेयभाव से कुछ भी स्थित 
रह नहीं सकता । तथापि मुझमें ही मेरे योग ( प्रभाव ) से विश्व कल्पित 
होने के कारण मेरी आत्मा ( अर्थीत्‌ शुद्ध'चेतन्यखरूप ) मानो aad है 
अर्थात्‌ मानो अधिष्ठानरूप से सर्वभूतं को धारण ( पोषण ) कर रहा है एवं 
“भूतभावन! भी है erat सभी भूतों की gfe भी सम्पादन कर रहा है | 
तथापि मैं 'भूतस्थ' नही हँ. अर्थात्‌ भूतसमूह में स्थित नहीं हूँ क्योंकि जिस- 
प्रकार AEST स्वप्न दृइ्यों में स्थित नहीं रहता हैः उसी प्रकार परमार्थतः 
मेरी आत्मा (Raga, adedi, परिपूर्ण, अखण्ड, Aga, स्वरूप) 
zana की कोई वस्तु में स्थिति नहीं है । अथवा मेरी आत्मा (मेरी मनोमय 
कल्पनारूप मायाशक्ति ) ही aaa ( भूतसमूह को धारण करने वाळी या 
पोषणकर्त्री ) एवं 'भूतभावन' ( भूतो की वृद्धिकारिणी एवं नियन्त्री ) है 
किन्तु में ( परमेश्वर) असंग तथा निर्ळेप होने के कारण किसी में स्थित 
नहीं हैँ अथोत्‌ सबके सम्बन्ध से रहित हूँ | 


[ परमात्मा समस्त जागतिक दृहय वस्तु को व्याप्त कर उसकी सुष्टि- 
स्थिति-संहार के अधिष्ठान के रूप से विद्यमान हें तथापि वे असंग हैं. यह 
बात पहले भी कहा गया है। अब परस्पर असंश्लिष्ट ( सम्बन्धरहित ) 
agaa का भी आधारआधेयभाव हो सकता है, वह दो श्लोकों में 
दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं ] 


यथा5काशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-यथा भाकाशस्थितः वायुः नित्यं qaqa: महान्‌ , तथा सर्वाणि 
भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय | 


अनुचाद्‌-जिसप्रकार सव॑दा चलनशील सर्वत्र गमन करने वाली महान्‌ 
वायु आकाश में रहती है (किन्तु असंग आकाश को लिप्त नहीं कर 
सकती है ) उसीप्रकार समस्त भूतवगं सर्वदा मुझमें स्थित हे ( किन्तु मुझको 
लिप्त नहीं करता है ), ऐसा समझो । 


भाष्यदीपिका-यथा-जिसभ्रकार लोक में आकाशस्थितः--आकाश में 
अवस्थित होकर वायुः--वायु [ “वातीति वायुः? अर्थात्‌ जो बहता है. वह 
बायु है ] नित्यं-सर्वदा अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार काल में भी 
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चलता है इसलिये वह वायु निद्य ( सदा ) एबं adan: ada गामी अथोत्‌ 
सर्वत्र चछन स्वभाव वाला है तथा वह महान--परिमाणतः महान्‌ भी है 

क्योंकि ऐसा नहीं होने पर वह सर्वत्र गमन नहीं कर सकता था। तब भी 

जिसप्रकार वायु आकाश के साथ संरिछष्ट (संसर्ग युक्त) नहीं होता हे क्योंकि 

Aaa होने के कारण उसके साथ dad नहीं हो सकता है. ( श्रीधर) 

उसोप्रकार खर्वाणि भूतानि--सर्वभूत [ अथोत्‌ आकाशादि सभी महान्‌ 
ud सवेत्रगामो भूतसमूह ( मधुसूदन ) ] मत्स्थानि-आकाशवत्‌ , असंग, 

wane मुझ में ( परिपूर्ण परमात्मा में ) असंश्छिष्टछप से ही स्थित हें । इति 

उपधारय--यह्‌ तुम अवधारण करो अथोत्‌ जानो (विचार कर निश्चय करो) | 

टिप्पणी -(१) श्रीधर-देह और आत्मा दोनों एक दूसरे के 

संग से रहित है, तो भी उन दोनों में आधार आधेय भाव है, यह दृष्टान्त से 

बताते हैँ--यथा नित्यम्‌ आकाशस्थितः चायुः खबंत्रगः अपि महान्‌ अपि 

( आकाशेन न diecast )--अवकाश के विना किसी वस्तु की स्थिति 

सम्भव नहीं है । अतः सदा ही आकाश में स्थित वायु सर्वत्र गमनशील तथा 

महान्‌ है, तो भी आकाश के साथ वायुका संग नहीं होता हे क्‍योंकि 

आकाश का कोई अवयव न रहने के कारण आकाश के साथ किसी बस्तु का 

संग होना सम्भव नहीं है। तथा सर्वाणि इत्यादि-उसीप्रकार मुझमें समस्त 

प्राणी स्थित हैं ( तथापि में सदा ही संगरहित हूँ ), ऐसा तुम जानो | 

(२) झंकरानन्द्‌--आकाशादि भूत तो महान्‌ है, तो कायै सहित 

उन महान्‌ भूतां की आप में स्थिति कैसे हो सकती है ? इसी आशंका का 

निवारण करने के लिये श्रुति कहती है-'स दिवो उ्यायानन्तरिक्षाजञ्यायान्‌' 

( बह स्वग से श्रेष्ठ है अन्तरिक्ष से श्रेष्ठ है. ), “एतावानस्य महिमाऽतो य्यायांश्च 
पुरुषः? ( इन सबसे यह पुरुष श्रेष्ठ है, इनकी इतनी महिमा है, सवभूत इनके 

एक् पाद हैं--इनके अमृतरूप अथीत् अविनाशी तीन पाद दुलोक में हें । इन 
वाक्यों के अनुसार श्रेष्ठ मुक परब्रह्म में जैसे चन्द्र के एकदेश में ही नोळिमा 
रहतो है, वैसे हो अव्यक्त से लेकर सर्वभूत स्थित हैं। यही अब श्रीभगवान्‌ 
दृष्टान्त के साथ उपपादन करते हें-सर्वेत्रगः-आकाश को स्पर्श नहीं कर 
स्वयं सर्वत्र जाता है अथीत्‌ आविभीब और तिरोमाव को प्राप्त होकर ( आता 
एबं जाता हुआ ) ada चेष्टा करता है, ऐसा adan तया महान वायुः महत्‌ 
परिमाण बाळा वायु आकाशे यथा नित्यं ( स्थितः भवति )—आकारा में 
( भूताकाश में ) जिसप्रकार नित्य (सदा) स्थित रहता है तथा सर्वाणि भूतानि 
मत्स्थानि--उसीप्रकार AAT से लेकर स्थूल तक Wy मुझमें स्थित 
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हैं अर्थात्‌ परिपूर्ण निष्क्रिय निराकार निरन्तर परब्रह्म में स्थित रहते हैं इति 
~ 
उपधारय--इसप्रकार अवधारण करो | 


(३) नारायणी रीका-[९।४-६ इलोकों का तात्पर्ये] ९।४ शछोक सें 
परमात्मा का बिश्वानुग ( Immanent ) रूप वर्णित हुआ है। ( १ ) वह समस्त 
जत्‌ में व्याप्त है अतः समस्त जगत्‌ की वही अधिष्ठान सत्ता है, (२) समस्त 
जगत्‌ उन्हीं में अवस्थित हैं किन्तु जगत्‌ की किसी वस्तु में ( नाम रूप तथा 
क्रिया में ) बह स्थित नहीं है क्योंकि समस्त जगत्‌ कल्पित होने के कारण 
( परमात्मा में अध्यस्त होने के कारण ) वे सब मिथ्या है अधिष्ठान विना 
अध्यस्त की कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है किन्तु अधिष्ठान अध्यस्त किसी बस्तु के 
गुण तथा दोष के द्वारा कभी भी संसुष्ट नहीं होता है, यह Wy WIA के 
दृष्टान्त के द्वारा पहले हो स्पष्ट किया गया हे | इसलिए जागतिक सब कुछ 
उनमें रहने पर भी । अथोत्‌ उनको अधिष्ठान ( आधार ) करके प्रतीत होनेपर 
भी वे ( परमात्मा ) किसी में भी नहीं हैं, यह कहा गया हे । वर्तमान इलोक में 
परमात्मा के असंगत्व तथा निर्लेप भाव को और भी स्पष्ट रूप से कहा गया 
हे । एक ओर उनके ईश्वरी योग ( माया ) के द्वारा “भूतभावन? [ भूतो को 
प्रकट ( उत्पन्न ) करने वाले या बढ़ाने बाळे ] तथा gaga ( धारण तथा 
पोषण करने वाले ) हैँ अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण 
दोनों ही वे हैं । दूसरी ओर (अर्थात्‌ पारमार्थिक रूप से) वे निर्गुण, निष्क्रिय, 
असंग, frist, एक, अखंड, अद्वितीय परमतत्त्व हैं । [ जिसप्रकार चलचित्र के 
( Cinema के ) Raga के सामने की ओर देखने से जितने भी नामरूप 
तथा क्रिया रूप से कहिपित दृश्य ( नाटक ) देखते हैं उनका वह वेत बस्न ही 
( White Screen) अधिष्ठान हे अर्थात्‌ सब कुछ इवेत्त वख को ही अब- 
लम्बन कर भासमान रहते हैं किन्तु श्वेत बख उनमें स्थित नहीं रहता है (९४ 
wis का यही तात्पर्य है) और यदि उस इबेत वस्न के पश्चात्‌ भाग को 
(Backside को ) देखा जाय तो awe को अवलस्बन कर न तो कोई 
Uea eza स्थित रहता है, ( “न च मत्थानि भूतानि! ) और न at gaa 
TAEA में रहता हे ( 'न च भूतस्थो ममात्मा' ) क्योंकि sarees तब 
सत्र अध्यस्त दृश्य वस्तुओं से शून्य होकर अपने यथार्थरूप में विद्यमान रहता 
हे । परमात्मा के साथ विश्वनाटक का भी ऐसा ही सम्बन्ध हे । यही 
परमतत्त्व का परमरूप है | जगत्‌ से अतीत परमात्मा का पारमार्थिक 
(Transcedental ) स्वरूप का पूरणज्ञान होने पर इसका अनुभव होता È | 


वस्तुतः समस्त भूत, स्वप्नद्रष्टा के खप्नदृश्य के समान परमात्मा में माया से 
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कल्पित होकर प्रतीत हो रहे हैं अतः वे सब मिथ्या हे--सच्िदानन्दस्वरूप 
परमात्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु नहीं होते हुए भो जिस अघटनघटनपटीयसी 
माया शक्ति से अनन्त ब्रह्माण्ड अज्ञानियों की दृष्टि में सत्यरूप से प्रतीत हो 
रहे हें बही ‘Waray’ ( परमात्मा का असाधारण aera प्रभाव ) है। इस 
ऐश्वरयोग” को जान लेने पर जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्म का (परमात्मा का) 
gaa निश्चय होता है । इसलिये भगवान्‌ ने इसको देखने के छिये ( विशेष 
भाव से पयीलोचन करने के लिये ) aga को कहा--“पश्य मे योंगमेश्वरम! | 
( ९।६ ) वायु सर्वदा चंचळ है और इस कारण से ही यह सवत्र गमन करता 
है एवं इसका परिमाण भी महान्‌ | वायु ऐसा होने पर भी असंग स्वभाव 
आकाश में स्थित रहता है एवं निय orale जागतिक वस्तु को सृष्टि, स्थिति तथा 
संहार काळ में भी बहते रहने पर भी वह जिसप्रकार आकाश के साथ संसृष्ट 
नहीं होता है अथोत्‌ वायु के दोप-गुण से आकाइा जिसप्रकार fea नहीं होता है, 
उसीप्रकार महान्‌ तथा सर्वत्र गमनशीळ जागतिक सभी yaw मुझमें 
( आकाश के समान waa परिपूर्ण मुझ परमात्मा में ) इन्द्रजाल के समान 
स्थित हैं किन्तु उनके गुण या दोषों से में fea नहीं होता हूँ । अतः आकाश के 
दृष्टान्त द्वारा यह तुम बिचार कर समझ लो कि आत्मा असंग होकर भी समस्त 
जगत्‌ का आधार हो सङता हे | 

[ अव प्रश्‍न होगा-कल्पित प्रपंच के उत्पत्तिकाळ में तथा स्थिति 
काल में परमात्मा के साथ कोई संश्लेष नहीं होता है यह तो समझ सकते हैं 
किन्तु प्रलयकाल में जब समस्त जगत परमात्मा में लग्र हो जाता हे तब 
परमात्मा के साथ कोई संइलेष ( cad) नहीं होता है, यह कैसे सम्भव 
हे ! इसके उत्तर में कह रहे हैँ कि जगत्‌ के स्थितिकाल में, आकाश में 
चायु के समान, जो समस्तभूत मुझमें स्थित रहते हैं वे ] 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
करपक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्ञाम्यहम्‌ || ७॥ 


अन्वय--हे कौन्तेय ! सर्वभूतानि कल्पक्षये मामिकाँ प्रकृति यान्ति, पुनः 
कल्पादो अहं तानि Aaf | 


अनुवाद--हे छुन्तीनन्दन ! कल्प का अन्त होने पर ( प्रलयक्राळ सें ) 
भूतसमूह मेरी ( त्रिगुणात्मिका अपरा ) प्रकृति में बिळीन हो जाते हें तथा 
पुनः कल्प के आरम्भ होने पर ( सृष्टिकाल में ) में उनकी सृष्टि करता हूँ । 


ष्यदीपिका-हे कोन्तेय ! हे aga! सर्वभूतानि-स्ेभूतवर्ग 
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वायु जिस प्रकार आकाश में अबस्थान करता है उस प्रकार स्थितिकाळ में 
सभी भूत ही मुममें अवस्थान करते हैं | वे भूतसमूह कटपक्षये- प्रलयकाल में 
मामिकां-मदीय अर्थोत्‌ मेरे अधीनस्थ एबं स्वयं अस्वतंत्र प्रकति-- 
त्रिगुणमयी अपरा faast प्रकृति में (जिसके सम्बन्ध में ७ वें अध्याय के 
चतुथे श्छोक में पहले ही कहा गया है. अथवा मेरी शक्तिरूप से कल्पित हुई 
( मानी हुई ) प्रकृति में अथोत्‌ भूतवर्ग की अपनी कारणभूत त्रिगुणास्मिका 
माया में ( मधुसूदन ) यान्ति--चले जाते हँ अथीत्‌ उसो में ही queued से 
प्रढीन होते हैं । पुनःपुनः कल्पादों-कल्प के आरम्भ होने पर eral 
उत्पत्ति ( सृष्टि ) काळ में अहम्‌-मैं (ada सबशक्तिमान्‌ ईश्वर? ही) 
विरूजामि--पूववत्‌ (पूर्वंकल्प की सृष्टि की भाँति) उत्पादन करता हूँ अथात्‌ 
प्रलय काळ में प्रकृति में जो भूतबर्ग अविभक्त से लीन थे ( एकाकार होकर 
प्रलीन थे ) उनको ( विभक्त कर ) सजामि ( अभिव्यक्त कर देता हूँ ) | 

टिप्पणी (१) श्रोधर--इस प्रकार असंग परमात्मा योगमाया के 
द्वारा जगत्‌ की स्थिति ( पालन ) का हेतु होता हे--यह कहा गया | अब उसी 
योगमाया के द्वारा परमातमा सृष्टि और प्रलय का भी हेतु होता है, यह 
कह रहे हैं-हे कुन्तीपुत्र ! समस्त भूत ( प्राणी ) प्रळय काल में मेरी प्रकृति को 
प्राप्त होते हे अथात्‌ त्रिगुणात्मिका aie ळीन होते है। पुनः कल्प के 
आरम्भ होने पर अर्थात्‌ सृष्टि काळ में उन सब प्राणियों की विशेषरूप से सृष्टि 
( रचना ) करता हूँ । 

( २) शांकरानन्द-इस प्रकार आकारा में जिस प्रकार वायु रहता हे 
उसी प्रकार सभो भूतो को स्थिति अपने में ही छय ait sata भी होती 
है यह कहते हैं । 

पूर्व में (अव्यक्तादुव्यक्तयः ( अव्यक्त से व्यक्ति इत्यादि गीता ८१८ ) 
जो भूतां का प्रळयादि कहा वह तो दैनन्दिन प्रख्य के सम्बन्ध में कहा । अब 
प्राकृत प्रलयादि के सम्बन्ध में कहा जा रहा है। हे कौन्तेय ! कटपक्षये 
सर्वभूतानि मामिकां प्रकृति यान्ति-हे अजुन ! मुझ में जो आकाश आदि 
सब भूत स्थित हें वे ही कल्प के ( ब्रह्मा के कल्प के ) क्षय होने पर अथोत्‌ 
ब्रह्मा का प्रळय होने पर मेरी अपरा नामक प्रकृति को प्राप्त होते हें अथात्‌ 
“मायां तु sata विद्यातः ( माया को ही प्रकृति जानो) इस श्वतिप्रसिद्ध 
त्रिगुणमयी माया को प्राप्त होते हैँ अथीत लय प्राप्त होते हैं ( उत्पत्ति के 
विपरीत क्रम से प्रकृति में (माया में ) प्रकृष्ट रूप से छीन होते हैं। पुनः 
अहं तानि कल्पादौ विसजामि--जो भूतवर्ग प्रकृति में ठय प्राप्त होते हैं 
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उनको कल्प के आदि में ( प्रळय काळ के अन्त होने पर ब्रह्मा के जो नया 
कल्प का आरम्भ होता है उसमें ) पुनः ( फिए ) में विशेष रूप से अथीत्‌ 
अपनी प्रकृति द्वारा भूतों के खभावानुसार जगत्‌ की सृष्टि करता हूँ । 

(३) नारायणी टीका-९।८ इलोक की नारायणी टीका द्रष्टव्य | 


[ बह प्रकृति जिसमें समस्त भूत प्रळय काळ में लीन होते हैं वह कैसे 
सृष्टि करने में समर्थ होती है ? और तुम असंग निर्विकार आत्मा हो, तुम कैसे 
सृष्टि करते हो ! इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः | 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय--स्वाम्‌ प्रकृतिस्‌ अवष्टभ्य ( अहं ) प्रक्रतेः वशात अवशम्‌ इमं Reed 
भूतग्रामं पुनः पुनः fasts । 
अनुचाद-मेरी निजप्रकृति को वशीभूत कर उस प्रकृति के वश में 
अबस्थित अतः अवश (aeaa) इन भूतसमूह को पुनः पुनः में 
सृष्टि करता हूँ | 


भाष्यदोपिका स्वा प्रछतिस्‌--इस प्रकार अविद्या लक्षण अपनी 
प्रकृति को ( माया को ) अथोत्‌ मेरी कल्पनाशक्ति या माया नामक अनिर्वे- 
'चनीय प्रकृति को अवष्टभ्य-वशीभूत कर ( अपनी सत्ता तथा स्फुरण 
( प्रकाश ) के द्वारा दृढ़ कर ) प्रकृतेःचशात्‌ अवशं--प्रकृति के बश से 
( स्वभाब के वक्ष से अबश ( अस्वतन्त्र ) अर्थात्‌ अविद्यादि दोष के द्वारा 
परबशीकृत [ मेरी प्रकृत या माया का आवरण तथा विक्षेपशक्ति के प्रभाव से 
जीव की अविद्या, अस्मिता arate. हृद्य देहादि में द्रष्टा आत्मा का एकात्मता- 
बोध ( देहादि में मैं? बोध ) तथा राग ( विषयासक्ति ) os ( किसी वस्तु का 
प्रतिकूळ भाव) एवं अभिनिवेशा (aqua) इन dag शां की उत्पत्ति होतो है ये 
पंचक्लेश ही जीव का स्वभाव होतां हे अतः जोब की प्रकृति (स्वभाव) मेरी प्रकृति 
अथवा मायाशाक्तिसे हो उत्पन्न होती है। जीव इसके द्वारा ही अर्थात्‌ अविद्यादि: 
दोषों के द्वारा ही वशीभूत होकर अथोत्‌ अवश अस्वतंत्र होकर संसारचक्र में 
भ्रमण करता है । ऐसी प्रकृति अथवा अपने स्वभाव से वशीभूत तथा अस्ततंत्र- 
इमं--[ मेरी प्रकृति ( माया ) से उत्पन्न ] यह अथोत्‌ दृश्यरूप से विद्यमान 
कृत्स्नं समग्र भूतम।मम्‌-भूतसमुदाय को अथीत्‌ ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक भूतः 
समूह को पुनः पुलः-बार॑ बार ( पुनः पुनः शब्द के दवारा संसार का 
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अनादित्व कहा गया ) ( अहं ) विसजासि -में (परमेश्वर) केवळ कल्पना के 
द्वारा ही ( विविध ) प्रकार से सृष्टि करता हँ. । मेरी कल्गनाशक्ति को हो 
प्रकृति या माया कहा जाता है । मायावी ( ऐन्द्रजालिक ) जिस प्रकार केवल 
कल्पना शक्ति के द्वारा विविध ऐन्द्रजालिक वस्तुओं की सृष्टि कर अज्ञानी 
जनसमूह को दिखाता हे अथवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जिस प्रकार 
स्वप्न काळ में कल्पना के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि करता हे, में भी 
उसी प्रकार केत्रळ मेरी कल्पना शक्ति से अथवा माया शक्ति के द्वारा इस 
इन्द्रजाळरूप विश्वप्रपंच की सृष्टि करता हूँ। ऐन्द्रजाळिक अथवा स्वप्नद्रष्टा 
जिस प्रकार सब कुछ की सृष्टि करके भी परमार्थतः कुछ भी सृष्ट नहीं करता है 
एवं बिन्दुमात्र भी अपने स्वरूप से विच्युत नहीं होता है, उसी प्रकार में भी 
समस्त जगत का सुष्टिकती होकर भी में सदा ही अकती तथा अविनाशी 
स्वरूप में स्थित रहता हूँ । इसलिए ही गीता में अन्यत्र भी कहा गय़ा है। 
“तस्य कर्तारमपि मां विध्यकतीरम्ययम्‌’ ( गीता ४।१३ ) । ऐन्द्रजालिक की 
सृष्ट age जिस प्रकार ऐन्द्रजाळिक की कल्पना के वशीभूत होकर अवश 
भाव से रहती हैं अथवा wager के द्वारा कल्पित स्वाप्निक प्राणीसमूह 
जिस प्रकार स्वप्न द्रष्टा की कल्पना के वशीभूत होने के कारण अस्वतन्त्र हैं, 
उसी प्रकार मेरी कल्पना शक्ति ( प्रकृति या माया) के द्वारा सृष्ट वस्तुएँ उस 
प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव के ( अविद्या une षादि के ) वशीभूत होनेके कारण 
TIN होकर उत्पन्न होते हैं । इसलिए जागतिक सभी वस्तु माया के द्वारा 
as होने के कारण सभी मायामय हैं, अतः मिथ्या है, यही भगवान्‌ के 
कहने का अभिप्राय है । 


मधुसूदन सरस्वती को टीका में कहा गया है--परमेश्वर यह मायामय 
सृष्टि किस उद्देश्य से किये हैं ? इसे बिचार करने से ही इस इळोक का 
अथे स्पष्ट होगा ! (क) परमेश्वर भोग के लिए सृष्टि नहीं किये हैं. क्योंकि 
वे सभी के साक्षीभूत शुद्ध चेतन्य स्वरूप हैं, अतः उनमें भोक्तृत्व सम्भव 
नहीं हे । भोक्ता होने से तो संसारिता आने के कारण उनके Saa का ही 
व्याघात हो जायगा । (ख) अन्य के भोग के लिए सृष्टि की गयी है यह बात भी 
युक्त नहीं है क्योंकि परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरी कोई चेतन सत्ता नहीं है, 
अतः दूसरा कोई भोक्ता भी नहीं है चूंकि परमेश्वर ही माया के. द्वारा सर्वत्र 
जीवरूप में विराजमान हैं । फिर अचेतन जड़वर्ग में कभी wea रह नहीं 
सकता । अतः प्रमाणित होता है कि भोग के लिए सृष्टि नहीं हुई है। (ग) और 
alg कहो कि अपवर्ग के लिए ( मोक्ष के लिए ) सृष्टि हुई है वह भी युक्त 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


राजविद्याराजगुद्ययोगः ] गीता ४५ 


नहीं है क्योंकि प्रथमतः परमार्थतः ( सब ही ब्रह्मखरूप होने के कारण ) कोई 
भी बद्ध नहीं हैं; द्वितीयतः, सृष्टि अपवर्ग ( मोक्ष) की विरोधिनी है । ( अतः 
सांख्य लोग जो यह कहते हैं कि पुरुप का भोग तथा अपवगे सिद्ध करना हो 
सृष्टि का प्रयोजन हे वह संगत नहीं है । ) इस प्रकार सृष्टि की प्रयोजनी यता 
के सम्बन्ध में कोई युक्ति स्थिर नहीं किया जा सकता है। इस लिए सृष्टि 
मायामय है, यही प्रमाणित होता है । अभिप्राय यह है. कि मुक्ति ( भोग) 
नहीं तो मुक्ति ही प्रत्येक पुरुष का काम्य है. । जो इन दोनों से बहिभूंत दै. उसे 
पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है । सृष्टि की मुक्ति तथा मुक्ति व्यापार में कोई 
प्रयोजनीयता न रहने के कारण सृष्टि को मायामय ही कहना पड़ेगा । माया के 
कार्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता है । रञ्जु में सप भ्रम, मरु में मरीचिका भ्रम 
क्यों होता है ( उसकी आवश्यकता क्या है ? ) यह बात कोई भी निर्णय नहीं 
कर सकता है तथापि ऐसा भ्रम होता है। इसलिए मांडूक्योपनिषद को 
गौडपादकारिका में कहा गया है--'भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रोडाथेमिति चापरे 
देवस्यैष स्वभावोड्यमाप्तकामस्थ का Wey अथौत्‌ कोई कहते हैं. कि सृष्टि 
ईश्वर के भोग के लिए (ईश्वर के Paws को प्रकाश करने के लिए) है, पुनः 
कोई कहते हैं कि सृष्टि उनकी क्रीड़ा के लिए हुई है किन्तु परमात्मा तो पूर्णकाम 
है, अतः उनको स्प्रहा नहीं रह सकती हे । अतः सृष्टि देव का ( स्वयंप्रकाश 
परमात्मा का ) अथीत्‌ अपनी आत्मभूता कल्पना शक्ति अथवा अघटनघटन- 
पटीयसी माया का ही काये है, अतः सृष्टि मायामय तथा सिथ्या हे यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | 


टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--यदि प्रश्न किया जाय कि तुम ( भगवान्‌) 
तो असंग औरं निर्विकार हो किन्तु फिर सृष्टि कैसे करते हो ! इसके उत्तर में 
कहते हैं-अपने अधीन रहनेवाळी प्रकृति को ( माया को ) आश्रय कर प्रलय- 
काळ में जो समस्त प्राणी (स्वेदज, उद्भिज, जरायु तथा अण्डज )--इन 
चार प्रकार के समस्त प्राणि समुदाय कर्मादि के परवश होकर लीन हुए थे 
उन सबकी में बार-बार नाना प्रकार से ( अथवा विशेषरूप से ) सृष्टि करता 
2) किस प्रकार से! (उत्तर) प्रकृति के वश से रचता हूँ अथोत्‌ जीव के 

० 

प्राचीन कर्मों से उत्पन्न हुआ विशेष-विशेष स्वभाव के बल को अपेक्षा 
कर में उन की सृष्टि करता हूँ ( अतः मुझ में पक्षपातित्व दोष आरोपित नहीं 
हो सकता ) | : 

(२) शांकरानन्द--य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगादूणोननेकान्नि- 
हितार्थो दधाति। विचेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धा शुभया संयुनक्त 
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[ जो एक चणे state अद्वितीय है, जिसका अर्थ ( उद्देश्य ) निहित 
( अत्यन्त गढ ) है, वह बहुत प्रकार की शक्तियों के योग से अनेक वर्ण-विशिष्ट 
विश्वको आदि में धारण करता है और अन्त में चेतनाएहित कर देता है, वह 
देव हमको शुभ बुद्धि से सम्यक प्रकार से युक्त करे ], इस श्रुति से यही 
जाना जाता है कि परमात्मा स्वयं कूटस्थ, असंग, चिद्रूप होनेपर भी अपने 
जिस उपाधिधर्भ से भूतों की सृष्टि आदि करता है उसे अपने धर्म के रूप से 
निर्देश करते हुए यह सूचित करते हैँ फि 'बही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और ळय करनेवाला है, सर्वबित्‌ तथा मोक्षदाता है, अतः इनका आराधन 
करके हम कृतार्थ होंगे-इस प्रकार की भावना से सुझुछु सगुण ब्रह्म को उपासना 
करें? अथवा यदि कोई लोग जगत्‌ को अनीश्वर ( ईश्वररहित ) मानते हैं, 
तो उनके मत का खण्डन करने के लिये कहते हैं--स््रं प्रकतिभ्‌ अवष्टभ्य 
माया नामक अपनी उपाधिभूता शुद्धसत्त्वात्मिका प्रकृति को स्वीकार कर 
( अवलम्वन कर ) अहं प्रकतिवशात्‌--में परमेश्वर अविद्या-अस्मिता-राग- 
द्वेष-अभिनिवेश ( मृत्युभय ) रूप प्रकृति के स्वभाव से अथीत्‌ अनादि संसार- 
बासना से प्रस्त होने के कारण अवशाम्‌- अस्वतंत्रम्‌ इमं खर्वम्‌ भूतप्रामम- 
यह्‌ अर्थीत्‌ Regana सब प्राणियों को संहार करके पुनः पुनः Ramh- 
पुनः पुनः ( बारबार ) उनके कर्म के अनुसार उनको नाना AAN में उत्पन्न 
करता हँ. । इससे यह सूचित होता है कि प्राणियों का कर्म निमित्तमात्र है, 
में ही asi, भती, संहती एवं नेता हूँ--मुझ से और अन्य कुळ नहीं है। 
श्रुति भी कहती है “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः? ( यह सब का ईश्वर है, यह 
भूतों का अधिपति है ) | 


( ३) नारायणी टीका-पूर्वचर्ती शलोक में भगवान ने कहा-कल्प का 
आरम्भ होने पर मैं समस्त भूतों की विविधरूप से (नाना प्रकार से ) सृष्टि 
करता हूँ | प्रश्‍न होगा-श्रुति कहती है कि परमात्मा असंग, निर्विकार, निष्क्रिय, 
पू्णेकाम है? अतः ( १ ) सृष्टि किस कारण से ( किस प्रयोजन को सिद्धि के 
लिये ) करते हो क्‍योंकि तुम तो पूर्ण हो अतः भोग की इच्छा तुम्हारे लिये 
सम्भव नहीं है । यदि कहो कि सृष्ट भूतां फे भोग के लिये सृष्टि करता हूँ तो 
बह्‌ भी युक्त नहीं है क्योंकि एकमात्र तुम ही चेतन्य सत्ता हो तुम्हारे विना 
और सभी तो जड़ ( अचेतन ) है, अतः जड़ के भोग भी सम्भव नहीं हैं। 
ओर यदि कहो मुक्ति के लिये सृष्टि कर रहा हूँ तो यह भी युक्त नहीं है क्‍योंकि 
तुम नियुक्त हो। फिर सृष्टि तो संसार में बन्धन करनेवाली है अतः वह 
सदा ही मुक्ति की विरोधिनी है । इस प्रकार की शांका का निवारण करने के 
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लिये भगवान्‌ कहते है--में अपने शुद्ध चतन्यस्वरूप में ( तुरीयावस्था में ) 
निष्क्रिय हूँ । मेरा चार पाद हें-(क ) आाग्रदभिमानी वेश्वानर, (ख) 
स्वप्नाभिमानी तेजस, ( ग ) सुषुप्ताभिमानो प्राज्ञ ( जिसको समष्टिरूप से ईश्वर, 
अन्तयीमी या सर्ग-स्थिति-प्रळयकत्ती कहा जाता है ) एवं (घ) सर्वे अभिमान से 
रहित तुरीय ( जो मेरी अखण्ड, अद्वितीय, सर्वेप्रपव्वरहित शुद्ध सत्ता है) | 
जब मैं मायायुक्त होता हूँ. अर्थात्‌ मेरी अनिर्वचनीय स्वभावसिद्ध कल्पना- 
शक्ति को स्वीकार कर लेता हूँ तब सृष्टि के काये का आरम्भ होता है एवं 
उपरोक्त (ग), (ख ) एबं (क) के रूप से यथाक्रम से ( परम्परा कारण 
कार्यहूप से ) मेरे स्वरूप में ईश्वर, जीव तथा जगत्‌ बिवर्तित होते हैं | इसलिये 
श्रुति भी कहती है--“मयि जोवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो न हि’ अथीत्‌ मुझ 
qaa में जीवत्व तथा ईश्वरस्य कल्पित - हैं-डनकी कोई पारमार्थिक 
( बास्तबिक ) सत्ता नहीं है । अतः ! में ( परब्रह्म) जब माया को अवलम्बन 
कर ईश्वरभात्र में बिवतित होता हूँ तब ही सष्टिक्रिया शुरू होती है। ब्रह्म में 
जो कल्पनारूपिणी विचित्र परिणामिनी अनिर्वचनीया अविद्याळक्षणा अधटन- 
चटनपटीयसी शक्ति खभावरूप से--विद्यमान है, वही प्रकृति या माया 
amè ma में वर्णित हुई है 1 अतः न तो परब्रह्म की कोई प्रयोजन सिद्धि के 
लिये और न तो क्रीडा के लिये ओर नतो मुक्ति के लिये सृष्टिरचना की 
गई है--सृष्टि तो ब्रह्म के स्वभाव से (अपना भाव या कल्पनाशक्ति से ) 
होती है । इसलिये श्रुति में कहा है--द्वस्थ एषः स्वभावोडयमाप्तकामस्य का 
war ( माण्डूक्य कारिका ) | इस कारण से भगवान कहते हें-खां प्रकतिम्‌ 
अवष्टभ्य--अपनी प्रकृति या माया को वशीभूत कर अपने में ‘erg बहु स्याम्‌' 
इस प्रकार जो स्वभावसिद्ध संकल्पशक्ति है (जो मेरी स्वीयप्रकृति हे ) 
उस संकल्प को ( प्रकृति को) अपनो सत्ता तथा स्फुरण द्वारा दृढ़ कर भूमि, 
जळ, अग्नि, वायु और आकाश ( पञ्चमहदाभूत ) तथा मन, बुद्धि एबं अहंकार- 
इन आठ भागों में बिभक्त कर ( गीता ७४ ) इमम्‌, कृत्स्नम्‌ सूतश्रामम्‌--. 
इन समस्त भूतवर्ग को पुनः पुनः विखजामि-विविध प्रकार से ( मनुष्य, 
तिर्यक पशु इत्यादि नानाप्रकार से ) बारंबार सृष्टि करता हूँ । अब प्रश्‍न होगा- 
तुम्हारी माया या संकल्प शक्ति से उच्च नीच, सुखी दुःखी विभिन्न प्रकार के 
जीवां की सृष्टि होती हे। क्या इससे यह नहीं सिद्ध होता हे कि तुम में 
विषमता तथा Agva ( निष्ठु (ता ) है? इसके उत्तर में कहते हे- नहीं, प्रत्येक 
व्यक्ति अपने कमोनुसार जिस प्रकार वासनासंस्कार से सम्पन्न हुआ है वही 
उसकी व्यक्तिगत प्रकृति है । अविद्या, असमता, राग, द्वेष तथा अभिनवेश 
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इस प्रकृति के ही अन्तर्गत हे । इस प्रकार अपनी वासनासंस्काररूपा प्रकृति के 
साथ ही प्रळय काळ में जीव छीन होकर रहता है एवं फिर सृष्टि के प्रारम्भ में 
पुनः 'प्रकृतेवेशात्‌ अवशम्‌--अथीत्‌ उस प्रकृति द्वारा बशीभूत होकर अवशा 
अथीत्‌ अस्वतन्ल भाव से जन्म लेता है ada पूर्वक्मैजनित संसारवासना- 
नुसार AIT होकर अपनी अनुकूल योनिमें पुनः जन्म लेता है । इस प्रकार 
जन्म से gg तथा wy से जम्म, प्रबाहरूप से चळता रहता है--यही रलोकमें 
(पुनः पुनः? शब्द का तात्पर्यं है । अतः मुझमें पक्षपातित्वदोष का आरोप 
नहीं हो सकता है--यही भगवान के कहने का अभिप्राय है । अथवा ःछोक का 
इस प्रकार अर्थ करने से विषय ओर स्पष्ट हो सकता है। eager fra 
प्रकार चिना प्रयोजन से केवळ कल्पना के बळ से समस्त Baeza की सृष्टि 
करता है किन्तु उससे खप्नद्रष्टा का कोई dad एवं तज्जनित वृद्धि या हानि 
नहीं होती है उसी प्रकार अचिन्त्या माया (संकल्प) शाक्तिसम्पन्न असंग- 
स्वभाव में (परमात्मा) भी प्रकृति स्वाम्‌ अवष्टभ्य-अपनी प्रकृति को 
( संकल्पशक्ति को) वशीसुत कर sala संकल्पमात्र से ही प्रकृतेवंशात्‌ 
अवशं कृत्स्नम्‌ भूतग्रामम्‌-उल प्रकृति के ( संकल्पशक्ति के ) वशीभूत अतः 
अवशा (अस्वतन्त्र ) समस्त भूतत्रगे को पुनः पुनः विस्टजोमि-दोनों प्रकार से 
बारंबार सूजन करता हुँ । asa की सृष्टि भी इसी प्रकार से ही होती 
है। (१) स्वप्नद्रशा ने पूणेविश्राम लेने के लिये ही शयन किया था स्वप्न देखने का 
कोई प्रयोजन बोध उसका नहीं था। किन्तु स्वपनद्रष्टा में खभावरूप से जो 
कल्पनाशक्ति विद्यमान है उसी कल्पना के प्रभाव से स्वतः ही स्वप्नदृय 
(जिस में देव, मनुष्य इत्यादि अर्थात्‌ स्थावर जंगम सभी प्रकार के भूतां का 
समावेश है, इस प्रकार दृश्य ) उपस्थित हो जाता हे । sa eae में 
जितना नाम, जितना रूप तथा जितनी क्रियाएँ दिखाई देती हैं वे सभी स्वप्न- 
द्रष्टा की कल्पना के प्रभाव से होती हैं--प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति की कोई स्वतन्त्रता 
नहीं है tale वे,सव स्वप्तद्रष्टा की कल्पना के वशीभूत होकर ही अवशभाव से 
अपना अपना अभिनय कठपुतळी की भाँति करते हैं। फिर स्वप्न का भंग 
होने पर सब्र स्वप्नद्रष्टा सें ही छीन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्वप्न में 
भूतवर्ग पुनः पुनः आविभूत होते हें किन्तु auger sat का त्यों एक ही 
रूप से विद्यमान रहता है- किसी anma से उसंका सम्बन्ध नहीं 
रहता हे । खप्न में कोई दुःखी अथवा कोई सुखो भी देखा जाता है किन्तु 
इसलिये ange में पक्षपातित्व का आरोप भी नहीं हो सकता है क्योंकि 
वे सभी कल्पित अश्रोत्‌ मिथ्या ( सत्ताहीन ) eza हे । जगत्सृष्टि व्यापार में 
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भी ठीक इसी प्रकार हो होता है, विश्वप्रपत्च परमात्मा में स्वप्न की भाँति प्रतीत 
हो रहा है अतः सभी भूतवर्ग उनकी प्रकृति के वश से ( संकल्प के प्रभाव से) 
अस्वतन्त्र होकर पुनः पुनः सृष्ट होते हैं एवं प्रलयकाल में (अर्थात्‌ पग्मात्मा के 
स्वप्र का अवसांन होने पर ) परमात्मा में ही छीन होते हैं। कल्पित सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रहय--सभी मिथ्या हें, इनसे असंग, सदाशान्त, सच्चिदानंदखरूप 
Gay का गन्धमात्र भो सम्भव नहीं है । जगत्‌ की सृष्टिस्थिति-प्रलय कार्य . 
माया से ही परमात्मा के सान्निध्यमात्र से सम्पन्न होते हें | अज्ञान के कारण 
इस माया के कार्य परमात्मा में आरोपित होता है एवं ईश्वरस्य भी उसो कारणसे 
हो निष्क्रिय, अखण्ड, शुद्ध 'चेतन्यस्वरूप परमात्मा में आरोपित होता हे | 
तत्त्वज्ञान होने पर जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर सभी एकमात्र परमात्मस्वरूप में 
( ब्रह्मस्वरूप में ) परिणत होते हैं | 


शळोक के 'प्रकृतिम स्थाम्‌ अवष्टभ्य' पद में 'अबष्टभ्य' शब्द की व्याख्या 

भिन्न भिन्न टीकाकारोंने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है यथा, अवष्टभ्य-वशी कृ्य 
( शंकराचाये ), स्वसत्तास्फूतिभ्यां दढीकृत्य ( मधुसूदन ) अधिष्ठाय ( श्रोधर ) 
उपादाय ( शंकरानन्द ), अष्टया तिभज्य ( बिहारिलाळ आचाये )। भगवान की 
दो प्रकृतियाँ ( गीता ७४-५) ( क ) अपरा प्रकृति ( भूमि आदि पञ्चभूत 
एवं मन, बुद्धि. अहंकार, इनको ae में अप्रकृति-विकृति कहते हूँ । ), 
(ख) परा प्रकृति अर्थात्‌ जीवचेतन्य। इन दोनों प्रकृतियों का आश्रय कर किस 
प्रकार से भगवान्‌ (परमात्मा) जगत्सृष्टि व्यापार सम्पन्न करता है, वह श्रुति में 
स्पष्टरूप से कहा गया है -'सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेयेति | स तपोऽतप्यत | 
स तपस्तप्त्वा इदं wana | यदिदं freq । तत्‌ BEI तदेवानुप्राविशात! | 
(Go go २६ ) [ इस परमात्माने यह कामना ( संकल्प ) किया कि में बहु 
होकर उत्पन्न हू'गा। उसने सृष्टि के विज्ञान के सम्बन्ध में आलोचना किया एबं 
[नकी आलोचना कर सब कुछ की सृष्टि किया। इस प्रकार सभी दृश्य प्रपन्च की 
सृष्टि कर उनमें स्वयं प्रवेश क्रिया । ] जिस प्रकार स्वप्न देखनेवाळा पुरुष 
अपने संकल्प से WANES मन, बुद्धि, अहंकार की सृष्टिकर स्वप्नदृश्य में 
स्थित सब भूतो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ शरीर तथा मन, बुद्धि अहंकार को सृष्टि 
करता हे एबं साथ साथ जीव'चेनन्य रूपसे प्रत्येक प्राणी में प्रवेश कर जड़ 
शरीरों को सत्ता तथा स्फूर्ति देकर चेतन को भाँति कमे कराता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी अपनी अपरा प्रकृति को अष्टभागों में विभक्तकर विश्व की सृष्टि कर 
परा प्रकृति द्वारा जीवरूप से प्रवेश कर इस विश्वनाटक का अभिनय सम्पादन 
कर रहा है, यही “सताम्‌ प्रकृतिम्‌ अवष्टभ्य! पद्‌ का तात्पये Al भगवान्‌ प्रकृति 
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(माया) का अधोखर है अथौत्‌ माया उनके आधिन है, यह सूचित करने के 
लिये 'स्वाम' ( अपनी ) शब्द का प्रयोग हुआ । ओर जीव तथा जगत्‌ माया 
( अविद्या ) के अधीन हैं, इसलिये 'प्रकृतेबशात्‌ अवशः अर्थीत्‌. प्रकृति के 
वशीभूत होने के कारण अवश ( अस्वतन्त्र ) ऐसा कहा गया है, ठीक 
जैसा aE का सव कुछ स्वप्नद्रष्टा के संकल्प के अधीन है । "पुनः पुनः? 
शब्दों से यह सूचित हुआ है कि जगत्‌ अनादि हे अर्थात्‌ जगत्‌ असंख्य वार 
` उसन्न हुआ और नाश प्राप्त हुआ है। पारमार्थिक दृष्टि से वे सब ही कल्पित 
अर्थात्‌ मिथ्या है, यह पहले ही स्पष्ट किया गया है | 
[ अब प्रइन है तुम परमेश्वर यदि विषम ( सुखी, दुःखी, धनी, निर्धन, 
जड़, चेतन इत्यादि प्रकार के ) भूत समूह की सृष्टि किये हो तब उस विषम 
सृष्टि रचना के निमित्त ad तथा अधर्म के साथ भी aada पुण्य पाप से 
तुम्हारा निश्चय ही सम्बन्ध होता होगा ? ऐसी शंका के निराकरण के लिए 
भावान्‌ कह रहे हैं:--] 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥९॥ 


अन्वय--हे धनंजय । तेषु कमंसु aama उदासीनत्रत्‌ आसीनं मां तानि 
कर्माणि न निबःनन्ति | 


अनुवाद--हे धनंजय | उस ( सृष्ट्यादि ) कर्मों में अनासक्त एवं उदासीन 
के समान स्थित मुझे वे कर्मेसमूह आवद्ध नहीं कर सकते हैं । 

_भाष्यदीपिका | हे धनंजय--हे aga! धनंजय कहकर सम्बोधन 
करने का अभिप्राय यह है कि तुम युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिये समस्त 
राजाओं को ही जीतकर धन संग्रह किये थे। इस जीवन यज्ञ में भी तुम 
समस्त प्रतिबन्ध को (बाधाओं को ) जीत कर जीवन्मुक्ति रूप महाधन प्राप्त 
करके मेरे समान ही अनासक्त तथा उदासीन होकर समस्त कर्म कर सकोगे, 
यह कहकर भगवान्‌ अजु न को उत्साहित कर रहे हैं । 


ag कमंखु--उन कर्मा में अर्थात्‌ भूतवर्गा को सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय 
रूप कम में असक्तम-में ( आत्मा) अविक्रिय ( निर्विकार ) खभाववाला 
gl अतः किसी अवस्था में ही बिकार को नहीं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि 
समस्त कर्मों में में असक्त हूँ अर्थात्‌ कम के फलों के साथ मेरा तंग 


( आसक्ति ) नहीं रहता हे। फिर 'मैं कर्मे कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान 
( कठृत्वाभिमान ) भी मेरा नही है, [ कर्मासक्ति मुभमें नहीं हे क्योंकि में 
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आप्तकाम हूँ । कमोसक्ति हो बन्धन का हेतु है ( श्रोधर ) ] अतः उदासीनवत्‌. 
आसीनम्‌ माम्‌-उदासीन के समान अवस्थित मुझको (ईश्वर को) जिस 
प्रकार कोई उदासीन ( उपेक्षा करने वाला ) व्यक्ति दो विवाद करने वालों के 
जय ओर पराजय से सम्बन्ध न रखने के कारण दोनों में से किसी को 
जय में हर्ष से अथवा पराजय में विषाद से (fga असंश्रिष्ट ) तथा 
निर्विकार रहता है, उसी प्रकार में भी निर्विकार रूप से आसीन (स्थित ) 
रहता हूँ। लौकिक व्यापार में उपेक्षक अथवा उदासीन व्यक्ति के साथ भगवान का 
उपेक्षकत्ममात्र में साधम्यं (ares) है, इसे ही सूचित करने के लिए 
साहृऱ्यार्थक “बत? प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । [ उदासीन रहता हूँ 
इसलिए मुझे कमे बन्धन नहीं होता हे क्‍योंकि उदासीन के लिए कतृंत्व 
( aafaa ) रहना सम्भव नहीं है ( श्रीधर )। ] क्म तथा कमफल में 
आसक्ति, एवं कत्त स्वाभिमान ये दोनों ही संसार के बीज हैं एबं वे ही संसार 
बन्धन के कारण हें । चुँकि में 'असक्त' हूँ ( कमे तथा कर्मफल में आसक्ति- 
हीन हूँ ),-एवं 'उदासीनवत्‌’ ( siaaa रहित हुँ ), इसलिए 
तानि कर्माणि--भूतवर्ग को विषम रूप से सृष्टि के निमित्त कमे ( कर्मजनित 
पाप तथा पुण्य ) न निवध्नन्ति-वन्धन नहीं कर सकते हैं ( नहीं बाँधते ) 
सृष्टि विषम है कोई सुखी, कोई दुःखो, कोई धनो कोई निर्धन है किन्तु 
भगवान कह रहे हैं कि मायावी अथवा स्वप्नदर्शी के समान सृष्टि स्थिति 
तथा प्रलय रूप कार्य मेरे कत्त क सम्पन्न होते हुए भी वे कमे मुझे आबद्ध 
नहीं कर सकते हें । क्‍योंकि वे सब काल्पनिक ( मिथ्याभूत ) हे अतः सृष्ट 
जीव के ऊपर अनुग्रह अथवा निम्रह करने से मुझको किसो प्रकार के पाप तथा 
पुण्य का भागी नहीं कर सकता है। ये सब सृष्ट्यादि काये मेरी अघटनघटनपटी- 
यसी माया अथवा कल्पनाशक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं अतः मेरी साया 
की सृष्ट्यादि कार्य में मेरे कठ स्वाभिमान तथा फळाकांक्षा नहीं रहने के 
कारण में केवळ द्रष्टारूप से आसक्त तथा उदासीन रूप से अवस्थान करता 
हूँ । इस लिये कोई कम मुझे आवद्ध नहीं कर सकता है । कहने का अभिप्राय 
यह है कि आत्मा सर्वावस्था में असंग है एवं केअल साक्षी रूप से स्थित है, 
अतः कर्म अथवा कर्मैफळ आत्मा को किसी प्रकार से लिप्त नहीं कर सकता है | 
इसके द्वारा यह बात भी कही गई हे कि यदि दूसरे किसी व्यक्ति का भी 
कमे करते समय ‘A इसका कत्ता नहीं हूँ? एबं 'में इसका फळभोक्ता नहीं हूँ 
इस प्रकार कतृ स्वाभिमान और फळ की आसक्ति का अभाब रहे तो वह व्यक्त 
समस्त कर्म करते रहने पर भी सत्र कमे उसके बन्धन का कारण नहीं हो 
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सकते । पक्षान्तर में जिस व्यक्ति के कमे में कठू त्वाभिमान एवं कर्मफल में 
आसक्ति रहती है वह मूढ़ व्यक्ति कोषकार के समान ( रेशम के कीडे के 
समान ) स्वकृत कमेजाल में आबद्ध होता है ( मधुसूदन ) | 
डिप्पणो । ( १) श्रीधर--और यदि कहो कि इस प्रकार सुष्ट्यादि 
नानाविध कर्म करते हुए तुम्हारा जीव के समान बन्धन क्यों नहीं होता है * 
इस शांका के उत्तर में कहते हँ--तामि कर्माणि तेछु RA असक्तं माम्‌ 
न च निबध्नन्ति (हदे धनंजय) वे सृष्ट्यादि कमे मुझे नहीं वाँधते हैँ क्योंकि 
कर्भ में आसक्ति ही (कर्म फल में आसक्ति ही) बन्धन का कारण होता है । से 
आप्तकाम (पूर्णकाम) हूँ अतः कोई विषय का प्रयोजन मेरा नहीं है इस लिये 
कर्मों की आसक्ति मुझमें नहीं है । अतः उदासोनवत्‌ आसीनः ( अहं वते )- 
उदासीन के समान विद्यमान मुझ इश्वर को वे कमे नहों बाँध सकते | उदासीन 
व्यक्ति में mad ( कतृत्व ) नहीं रहता हे ओर saaga रहने पर 
उदासीनता सम्भव नहीं होती है। इस लिये भगवान ने कहा कि मैं उदासीन 
के समान स्थित हूँ” [ अर्थात्‌ मेरे सान्निथ्यमात्र से सृष्टि आदि व्यापार माया से 
सम्पादित हो रहा है-पारमार्थिक दृष्टि से इन सत्र व्यापारों में में अकता 
तथा उदासीन द्रष्टामात्र हूँ | | 
(२) शंकरानन्द--(शांका) पूर्वश्छोक में जैसा कहा गया हे Far यदि 
तुम भूतसमूह को नाना योनियों में जन्म देने बाले, वारंवार संहार करने 
चाले एवं स्वगे तथा नरक को प्राप्त कराने बाळे हो तो तुम्हारे साथ उन सब 
पुण्य-पापरूप क्स का सम्बन्ध अवश्य होगा ( समाधान )-नहीं, भूतो का 
संहार, सृष्टि एबं सुख दुःखादि रूप फल का प्राप्त कराना, ये सव प्रकृति का 
ही कमे है--सर्वभूतों की आत्मा मुझ सवे प्रकार से बिकार रहित, असंग तथा 
अव्यक्त मूर्ति के साथ कर्मके ळेश (बिन्दु) मात्रका भी वस्तुतः सम्बन्ध 
नहीं है | अतः प्रकत द्वारा क्रिये हुये सृष्टि आदि व्यापारों में स्वयं ( भगवान ) 
असंग च उदासीन रहते हैं, यह प्रतिपादन करते gaa at तानि 
कर्माणि--यहाँ “च? शब्द का ( तु) के अथे में प्रयोग किया गया है । भूतो 
की सृष्टि तथा संहार आदि प्रकृति द्वारा किये हुए कर्म समूह मुझे ( असंग, 
अविक्रिय, तटस्थ परमात्मा को ) किन्तु न लिवध्नन्ति--नहां बाँघते अर्थात 
मेरे (परमात्मा के बन्धन का कारण नहीं होते हैँ ( मुझे स्पर्श भी नहीं 
कर सकते ) अब अपने तटस्थत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं--तेषु nAg 
उदासीनवत्‌ आसीनम्‌ अखक्तम्‌--उन प्रकृति द्वारा किये जानेवाले सृष्टि 
आदि कर्म समूह में असक्त ( सक्ति शब्द का अथं है संयोग सम्बन्ध, उससे 
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रहिन होने के कारण असंग ) मैं हूँ, अतः मैं उदासीन के समान (चुपचाप 
स्थित रहने वाले तटस्थ के समान ) प्रकृति के कार्यों के साक्षो रूप से दूर 
( अर्थात्‌ प्रथक्‌ रूप से ) आसान ( स्थित) होकर रहता हूँ । इसलिये प्रकृति 
का कोई भी कार्य मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। इससे यही सूचित किया 
गया है कि जो आत्मा ( प्रकृति रूप ) उपाधि में, उपाधि के धर्मो में एबं 
उपाधि के कर्मा में असक्त होकर उनके साक्षी रूप से स्थित है, उस आक्राश 
के समान असंग, : अविकारी आत्माको जो जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ यति 
प्रकृति रूप उपाधि से कृत विहित अथवा निषिद्ध कोई भी कमे से वद्ध 
नहीं होता है । 

(३) नारायणो ८का-पूर्व वर्ती are में श्रीभगवान ने कहा 'प्रकृति 
स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः? । अतः शांका होगी 'तुम जब सृष्टि-स्थिति- 
प्रलवरूप कमे करते हो एवं जीवों का कर्मफल, विधान करते हो, तब तुम्हारा 
भी बन्धन निश्चय होगा ?' इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हे--नहीं, जिस प्रकार 
माग्राबी या स्वपनद्रष्टा कुछ भी पदार्थं को बस्तुतः सृष्टि कर, Has संकश्‍प-चळ से 
सब कुछ मनो सृष्टिकर दिखाता है या दिखता है किन्तु वे सब मिथ्याभूत 
होने के कारण उनसे न तो deg होता हे और न तो उस कल्पित सृष्टिरूप 
कर्म से उसका कोई बन्धन होटा हे । उसी प्रकार में भी माया से सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रय कार्ये सम्पन्न करता हूँ एबं वे सब परमार्थ: मिथ्या होने के कारण 
चे मुझको नहीं बाँधते हे. अर्थात्‌ उन कर्मों को gala ( पुण्य ) तथा दुष्कृति 
(पाप) का भागो नहीं कर सकते हैं। में माया से कर्म करता हुआ भी उन 
कर्मो के फळ में अनासक्त (aa फळाकांक्षा रहित ) होने के कारण उदा- 
Jaaa ( उदासीन की भाँति ) निविकार रहता हूँ। 

( प्रश्न )--कोई विशेष व्यापार से यदि किसी का सुख या दुःख न हो तो 
उस पुरुप को उदासीन कहा जाता है । तुम माया से कमे करते रइने पर भी 
अपने स्वरूप के बिज्ञान से तुम कभी च्युत नहीं होते हो इस लिए तुमको 
मिथ्या संसार का सुख-दुःख स्पर्शं नहीं कर सकता, अतः तुम उदासीन रूप से 
सदा हो स्वरूप में स्थित रहते हो यह बात त! समक में आती है परन्तु तुमने 
अपने को 'उदासीन? न कह कर 'उदासोनवत्‌? स्थित रहते हो, ऐसा 
क्यों कहाँ ? 

( उत्तर )--यदि कोई उपेक्षा करने वाळा पुरुष दो विवाद करने वालों 
के जय और पराजय से. कोई सम्बन्ध न रखे एवं उस विवाद से होने वाले 
हर्ष और विषाद से असंश्लिष्ट एवं निर्विकार ( अनासक्त) रहे तो उस पुरुष को 
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` उदासीन कहा जाता है । में सृष्टि स्थिति संहार के व्यापारो में उसी प्रकार 
उदासीन रहता हूँ किन्तु उस उदासीन पुरुष ओर मुझमें पार्थक्‍्य यह है--- 
मेरे संकल्प से ( माया से ) हो जगत्‌ सृष्टि इत्यादि हो रही है एवं उस से 
ही कोई सुखी और कोई दुःखी, किसी का जय ओर किसी का पराजय-- 
इस प्रकार अभिनय ( नाटक ) हो रहा है। अतः उक्त उदासीन पुरुष जिस. 
प्रकार दो विवादमान पुरुषों से सम्पूर्ण थक है एबं इस कारण से उसके feu 
पूर्णरूप से उदासीन ( उपेक्षक ) होना सम्भव है, में ऐसा नहीं हूँ क्योंकि: 
विश्वनाटक में जो कुछ हो रहा है, वह मुझसे अतिरिक्त (TAR) नहीं है । 
में ही उन सब का अधिष्ठान हूँ--मेरी सत्ता से वे सत्र सत्तावान्‌ हैं. ai मेरी 
fans से (प्रकाश से ) ही प्रकाशित हो रहै हैं। इस लिये मुझको पूर्ण- 
रूप से उदासीन कहना भी युक्त (ठीक) नहीं हे । किन्तु (क) वे सव 
केवल माया के कार्य होने के कारण मेरा ( सदा स्वरूप में स्थित निर्विकार 
विज्ञानघन परमात्मा का) इनमें किसी प्रकार का कढत्वाभिमान नहीं है, अतः में 
उदासीन पुरुष के समान ( उदासीनबत ) स्थिर अचळ रहता हूँ । ( ख ) वे 
सब कल्पित orate मिथ्या है? यह बोध सदा जाप्रत रहने के कारण मैं सम्पूर्ण 
रूप से माया के कार्यों में असक्त ( फळाकांक्षा से रहित ) हूँ, इस कारण से भी 
मेरे लिये उदासीनवत्‌ रहना सम्भव है | ( ग ) zana में gag ख पाप 
पुण्य जयपराजय इत्यादि का जो कुळ नाटक दोख रहा है वह चलचित्र के 
दृहय की भाँति प्रतीतिमात्र है--उनकीं कोई परमार्थ ( बास्तविक ) सत्ता नहीं 
है । अतः बाह्य इष्टि से अनुग्रह या निग्रह अथवा असंख्य विषमता प्रतोत 
होने पर भी उनकी सत्ता के अभाव के कारण उस विषम जगत्‌ व्यापारों से में 
उदासीन पुरुष के समान ( उद।सोनवत्‌ ) असंहिळष्ट एबं निर्विकार हो रहता 
हुँ। ( घ ) जिस प्रकार मेघ ( बादळ ) उत्कृष्ट तथा निकृष्ट सभी बोजों पर 
समान भाव से वर्षण करता है किन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ बोज के अनुसार भिन्न भिन्न 
फळ उत्पन्न होते हैं तथापि बाइल का उत्कृष्ट वीज के प्रति अनुराग तथा निकृष्ट 
चीज के प्रति द्वेष नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरा सव दृश्य बस्ठुओ के समान 
रूप से अधिष्ठान होने पर भी ( एवं ada सम होने पर भी गीता ६1२९ ). 
मेरा रागद्वेष नहीं है । अतः विषमता तथा निर्देयतारूप दोष मुझमें आरोपित 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ मैं उदासीन पुरुष के समान ( उदासोनत्रत्‌ ) निर्लिप्त 
तथा असंग रहता हूँ । 


उदासीन पुरुष का जैसे दो विवाद करने वालों के विवाद में कतृ त्वा- 
भिमानशून्यता, विवाद के शुभ तथा अशुभ फलो में आकांक्षा आसक्ति- 
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शून्यता उपेक्षा निर्विकारत्व एवं बिवाद से उत्पन्न पाप या पुण्या से असं्झिष्टता 
रहती है, उसी प्रकार सृष्टि आदि व्यापारों में मुझको भी ऐसा हो रहता हैं | 
अतः मुभको सृष्टि आदि काये वद्ध नहीं कर सकते एवं में भी उदासीन के 
समान असक्त ( निविकार ) होकर अपने स्वरूप में सदा ही स्थित रहता हूँ 
यही कहने का तात्पर्य हे । उदासीन व्यक्ति से जो वस्तु के प्रति उसकी : 
उदासीनता रहेगो, बह प्रथक होना चाहिए किन्तु मैं ( परमात्मा ) ही एकमात्र 
नित्यसत्य वस्तु होने क कारण ama कोई भिन्न ( प्रथक्‌ ) वस्तु नहीं हे । 
( गोता sis) अतः sada (उपेक्षा करने वाला ) एबं उपेक्षा करने के 
योग्य asg में कोई भेद न रहने कारण मेरी परमात्मा की स्थिति उदासी नवत्‌ है, 
यह कहना युक्तियुक्त ही है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो कोई 
कत स्वाभिमान तथा फलाकांक्षा रहित होकर उदासीन के समान स्थिति लाभ 
कर सकता है, उस त्रह्मवित्‌ पुरुष को भी कर्म शुभाशुभ फळ से संसार में 
बद्ध नहीं कर सकता | 

[ = बे श्‍लोक में कहा गया है कि में भूतसमूह की विविध प्रकार से सृष्टि 
करता हूँ, ९ वें इलोक में कहा गया है कि ‘ate आदि व्यापारो में a 
उदासीन के समान स्थित रहता हूँ-ये दो वाक्य परस्पर विरुद्ध हैं, ऐसी शंका 
हो सकती है | इसलिए उसका परिहार करने के लिए भगवान सृष्टितत्त्व को 
ओर भी स्पष्ट कर रहे हें--] 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः gal सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिबतंते ॥ १० ॥ 

अन्वय--प्रकृतिः मया अध्यक्षेण सचराचरम्‌ सूयते हे कोन्तेय ! अनेन 
हेतुना जगत्‌ विपरिचतंते । ` 

अनुवाद्‌--प्रक्कतिः-प्रक्ृति जिसे aed से अथवा असत्‌ रूप से 
निरूपण नहीं किया जा सकता है वह मेरो त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षण प्रकृति 
मया अध्यक्षेण--सत्र ओर से द्रष्टामात्र ही जिसका स्वरूप है ऐसे निर्विकार 
स्वरूप aa अधिष्ठाता से प्रेरित होकर [ अथोत्‌ अविक्रिय स्वभाव ef 
( चिन्मात्र ) स्वरूप नियन्ता (सर्वप्रकाशाक) मेरे द्वारा अबभासित ( प्रकाशित ) 
होकर ( मधुसूदन ) ] चराचरम्‌ -चर अर्थात्‌ जंगम ( जो चलता है ) एवं 
अचर Aaa स्थावर ( जो चलता नहीं है, स्थिर रहता है )। ऐसा चरा- 
'चरात्मक जगत को सूयते--उत्पन्न करती है। [ जैसे मायावी द्वारा कल्पित 
हाथी घोड़े आदि की रचना होती है ( मधुसूदन ) ] अथवा चुम्बक लोहे के. 
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केवळ सान्निध्य के कारण जिस प्रकार लोहे की कर्णे आकृष्ट हो जाती है किन्तु 
उसमें ran लोहे का कोई SLA नहीं है उसी प्रकार मेरे सान्निध्य से 
अथवा अधिष्ठान सत्ता से प्रकृति की ( माया की ) सचराचर सृष्टि प्रश्नात 
कर्म सम्पन्न होते हैं | अतः माया को तथा माया के कार्यको प्रकाशित करने के 
सिवा सृष्ट्यादि कार्य में मेरा कोई कतृ त्व नहीं है। यदि कहा जाथ कि 
प्रकाश करना रूप कर्म का तो कठे है ? उसके उत्तर में कहूँगा, नहीं सूर्य 
जगत को प्रकाशा कर रहा है तथापि जिस प्रकार सूये का कोई BEE 
नहीं रहता है क्योंकि gå का स्वभाव प्रकाश करना ही है एवं उसके 
फलस्वरूप हो जगत्‌ स्वय ही प्रकाशित होता है, उसीप्रकार प्रकाश स्वरूप 
मेरे ऊपर कल्पित होने के कारण मेरे ही प्रकाश से उस माया तथा माया के 
काये समूह प्रकाशित होते हैं द्वतप्रपंचरूप इन्द्रजाळ का उपादान कारण 
हे अज्ञान (माया) एवं में ही (ब्रह्म ही) उस माया का अधिष्ठान 
हूँ। मेरे बिना माया की सत्ता का प्रकाश होना भो सम्भव नहीं है, इसलिए 
माया का कार्थ मुझमें आरोपित होकर मुझको ( ब्रह्म को ) जगत्‌ का उपादान 
तथा निमित्त कारण अज्ञानबश -कहा जाता है। aga: सृष्टि प्रकृति का ही 
(माया का ही ) कार्य है अतः मुझमें aaa आरोपित होने से भा परमार्थतः 
मेरा कोई कठ नहीं है । में समस्त कल्पित जागतिक वस्तु के अधिष्ठान रूप 
( अधिष्ठाता होकर ) टरशिमात्रस्वरूप से किसी अवस्था में विकार को प्राप्त न 
करके अवस्थान करता हूँ। मेरे चितस्वरूप से ही जड़ प्रकृति का ( माया का ) 
सृष्टयादि कार्य प्रकाशित होता है, इसे ही मेरी अध्यक्षता--क्रही जाती है | 
अतः अज्ञान-दृष्टि से में सृष्टयादि कार्य का wat होने पर भी परमार्थ दृष्टि से 
मुझमें कतृ त्वादि नहीं है, में तो इसलिए सभो कर्मों में सदा ही 'उदासीनवत्‌ 
aaa रहता हूँ एवं सब कर्म फळ के सम्बन्ध में भी 'असक्त' रहता 
हँ. । अतः ८ वें श्‍लोक में तथा ९ वें श्छोक में जो कहा गया उसमें कोई विर ध 
नहीं है। इसलिए ही मेरे स्वरूप के सम्बन्ध में श्रुति में कहा गया है ‘wai 
देवः सबभूतेषु Ye: सर्वव्यापी सबंभूतान्तरात्मा कमोध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेताः केबळो निगुणश्व ( इवेता० उ० ६-११) अथात्‌ चह देव 
( स्वप्रकाशस्वरूप आत्मा ) एक ( अद्वितीय ) है वह सकल भूतो में गूढरूप से 
( गुप्त रूप से ) अवस्थित है बह सभी में व्याप्त है एवं समस्त भूतों का अन्त- 
रात्मा है वह कर्मों का अध्यक्ष ( नियन्ता ) है, समस्तभूत ही उनका आश्रय कर 
विद्यमान हैं, वह साक्षीखरूप, 'चेतन्यस्वरूप, केवल ( सर्वोपाधिशून्य ) तथा 
निर्गुण ( धर्माधमैरहित ) है परन्तु वह परमदेव भगवान्‌ उदासीन साक्षीमात्र 
होने पर भी उसके सान्निध्य से [ जिस प्रकार चुम्बक के समक्ष लोहे की के 
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स्वभावतः ही 'चालित होती हैं उसी प्रकार ] इस मायामय जगत्‌ की पुनः पुनः 
सृष्टि-स्थिति-प्रढय़ होते रहते हैं. यही अब स्पष्ट किया जा रहा है । हे कौन्तेय- 
हे अर्जुन ! [ तुम भी तुम्हारी माता कुन्ती के समान मेरा परम भक्त हो, मेरे 
भक्त के लिये इस बात को समझना कठिन नहीं हे यह सूचित ,कंरने के 
लिये यहाँ कौन्तेय शाब्द से भगवान्‌ ने अर्जुन को सम्बोधन किया है । अनेन 
हेतुना--मेरी अचिन्तनीया मायाशक्ति केबल मेरे सान्निध्य से ( अर्थात्‌ 
साक्षिस्व से ) मुझको ही अधिष्ठान कर सृष्टि तथा संहार कायै में प्रेरित 
होती है। अतः मेरा सान्निध्य ही मायाकी सृष्टि में प्रेरक या नियामक 
होने के कारण मुझको अध्यक्ष कहा जाता है । अतः मेरे अध्यक्षत्वरूप 
( नियामकल्बंरूप) कारण से जगत्‌ विपरिचतंते-चराचर सहित व्यक्त ( मूर्त ) 
तथा अव्यक्त (अमूर्त) अथवा [ व्यक्त (काये) एबं अव्यक्त (कारण) आत्मक | 
समस्त जगत्‌ चिपरिवर्तते विविध (नाना रूप से) परिवर्तित होता है. अर्थात सब 
अवस्थाओं में परिचितित होता है [ जाग्रते ( जन्म लेता है), अस्ति ( विद्यमान 
रहता है ), ada ( वृद्धि प्राप्त होता है), विपरिणमते ( परिणाम को प्राप्त 
होता है ), अपक्षोयते ( क्षय प्राप्त होता है), नइयति ( नाश को प्राप्त होता 
है )। इस प्रकार जन्म से ले कर विनाश Aa निरन्तर विकारसमूह 

प्राप्त होता रहता है ( मधुसूदन ) । ] उदासीन तथा परमार्थतः Baa 
{ भोक्तृत्व ) रहित केवळ साक्षीमात्र परमात्मा के अधीन हो कर हो काये 
तथा कारण को प्रवृत्ति होतो हे । इसे ही समझाने के लिये भाष्य में “व्यक्त 
तथा “अव्यक्त' शब्द का उल्लेख किया गया है । किन्तु जागतिक लोगों की प्रवृत्ति 
तो स्वतः ही कार्थैकरी हो रही है, अतः वे लोंग ईश्वराधोन नहीं हैं, ऐसी 
आशंका हो सकती हे । इसके उत्तर में कहा जा सकता हूँ ( आनन्दगिरि ) 
कि नहीं, ऐसा कहना युक्त नहीं है. क्योंकि य जगत्‌ जड़ है, अतः 'चेतन्य- 
स्वरूप दशि (द्रष्टा के द्वारा जब तक व्याप्त न हो ( चेतन के ज्ञान का विषय 
न हो) तब तक जागतिक जड़ में कर्मों की कोई प्रवृत्ति सम्भव नहीं है 
अर्थात्‌ जगत्‌ की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी का ( चेतन के ज्ञान का) विषय 
बनने के लिये हो हैं। दृष्टान्त के रूप से कहा जा सकता है कि में यह 
भोग करूँगा, में यह देख रहा हूँ, में यह सुन रहा हूँ, भे दुःखानुभव 
कर रहा हूँ, मैं सुखानुभव कर रहा हूँ उसके लिए अमुक काये करूंगा, 
इसके लिए अझुक्र कार्य करूंगा, अमुक वस्तु को जानूँगा,' इत्यादि जगत को 
समस्त प्रवृत्तियाँ ज्ञान के अधीन हैं और ज्ञान में ही लय हो जाने वाली 
हैं। 'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन! (तै० ato २८॥९) अथोत्‌ जो इस 
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जगत्‌ का अध्यक्ष साक्षी चेतन है बह परम आकारा में ( हृदयाकाशा में ) स्थित 
है इत्यादि वेद मन्त्र भी यही अर्थ दिखला रहे हैँ । जत्र कि सब का अध्यक्षरूप 
चैतन्यमात्र एक देव ( अथोत्‌ परमात्मा ) वास्तव में समस्त भोगों के सम्वन्ध से 
रहित है और उसके बिना अन्य चेतन सत्ता न रहने के कारण दूसरे भोक्ता का 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिए हैं? इस प्रकार का प्रश्‍न तथा उसके उत्तर-- 
यह दोनों ही नहीं बन सकते क्योंकि यह विषय अनिर्वचनीय है । वेद के. 
मन्त्रों से भी यही बात कही गयी हे--'को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ कुत 
आजाता कुत इयं विसृष्टिः' (Fo aro २८ ९ ) [अथोत्‌ इसको कक्षात्‌ कौन 
जानता है--इस बिषय में कौन कह सकता है? यह जगत्‌ कहाँ से आया 1 
किस कारण इसकी रचना हुई £ ] इस के सिवा भगवान ने भी गोता में 
कहा है कि 'अज्ञानेनाब्ृतं ज्ञानं तेन gafa जन्तवः? (गीता ५।१५ ) अर्थात्‌ 
अज्ञान से ज्ञान आवृत हो रहा है. इस लिये जीव मोहित हो रहे हैं । [ कहने 
का अभिप्राय यह है कि शुद्ध चेतन्यस्वर्प ब्रह्म जव कल्पनाशक्ति को ( [जसको 
प्रकृति या माया कही जाती है उसको ) उपाधिरूप से arse करता है. तब 
उस माया से जगत्‌ चित्रया उसको सुष्टि-स्थिति-प्रलयरूप बिपरिणाम aa- 
भाषित होती है । जो वस्तुतः है नहीं परन्तु प्रतीतमात्र होता हे वहा माया दै 
जगत्‌ माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है, अर्थात्‌ परन्रहम परमात्मा की 
अध्यक्षता से, अथोत्‌ WA को अधिष्ठान कर के Wy सपवत्‌ विवतमात्र हू | 
मिथ्या बस्तु की सृष्टि का Har परमात्मा में सम्भव नहीं हे। फर परमात्मा के 
बिना अन्य कोई चेतन सत्ता न रहने क कारण दूसरे का भी सृष्टि व्यापार में 
कर्तृत्व सम्भव नहीं है । अतः यही प्रमाणित होता है कि जगत्‌ की सृष्टि स्थति- 
प्रलय वस्तुतः कभी होता ही नहीं--ये सभी कल्पना तथा उसका मूळ कारण 
अज्ञान से प्रतीत होते हैं । 


परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर उनसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी द्वेत वस्तु दृष्ट नहीं होती है । अतः आठवें Ms में भगवान ने 
जो कहा है कि faga पुनः पुन” उसका तात्पयै यह है क्रि केवल. 
भासकत्वरूप व्यापार से ही अर्थात्‌ अपने सान्निध्य तथा प्रकाश से ही ‘A रचता 
हूँ? और इतने ही से सूर्य जिस प्रकार मायारचित जगत्‌ को प्रकाशित करता हैं. 
किन्तु जगत्‌ की सृष्टि के व्यापार में उसका कतृ त्व नहीं है, उसी प्रकार मेरा भो 
कतृ त्व का अभाव होने के कारण उदासीनवत्‌। ( उदासीन के समान) मैं 
स्थित रहता हूँ ( गीता ९।९)। इस लिये 'मैं रचता हूँ? ओर 'में उदासीन के. 
समान रहता हुँ?-इन दोनों उक्तियों में बिरोध नहीं हे । कहा भी है--'अस्थ 
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वतेन्द्रजाळस्य यदुपादानकारणम्‌। अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते’ Ib 
HA इस द्वेतरूप इन्द्रजाल का उपादान कारण है अज्ञान | उस अज्ञान का 
आश्रय लेकर ही ब्रह्म को ( सृष्टि आदि का ) कारण कहा जाता है । इस 
अर्थ का समर्थन करते हुए सहस्रों श्रुति ओर स्मृति के बचन उद्धृत किये 
जा सकते हैं | 


टिप्पणी (१) श्रीधर--पूर्वाक्त विषय का उप्रपादन करते हैं- 
मयाध्यश्षेण प्रकृतिः सचराचरं खूयते-मुझ अध्यक्ष के ( अधिष्ठाता के )- 
द्वारा अथोत्‌ मुझ परमात्मा को अधिष्ठान ( आश्रय) कर प्रकृति चराचर 
प्राणियों के सहित विश्व की सृष्टि करती है । अनेन हेतुना जगत्‌ विपरिवतेते-- 
इस मेरे अधिष्ठानरूप हेतु से यह जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है अथोत्‌ पुनः 
पुनः उत्पन्न होता रहता है । मैं संनिधिमात्र से ही अधिष्ठाता हूँ। इसलिये 
सृष्टि आदि व्यापार में (औपचारिक भाव से) कतो होना ओर ( पारमार्थिक: 
दृष्टि से उदासीन होना सुम में विरुद्ध नहीं है | 


(2) शंकरानंद-प्रकृति से जो सब कर्म किये जाते हैं उनमें भगवान्‌ 
असंग तथा उदासीन रहते हैं यह जो पूर्वं श्छोक में कहा गया है उसी का 
विशेषरूप से स्पष्टीकरण करते हैं- 


मया अध्यश्षेण-राजा के समान जिसकी सन्निधिमात्र से प्रधानः 
आदि की प्रवृत्ति होती है वह अध्यक्ष है अथीत्‌ कूटस्थ, असंग चित्स्वरूप 
साक्षी है | इस प्रकार सुक अध्यक्ष से प्रकृतिः--अपनी प्रवृत्ति के कारणरूप 
मुझसे उपहित हुई प्रकृति ही सचराचरम्‌ सूयते--चराचर ( स्थावरजंगम )- 
सहित वर्तमान सब जगत्‌ को सृष्ट ( स्थापन) करती है एवं संहार करती है | 
में तो केवळ उन-उन प्रवृत्ति का साक्षीमात्र हूँ । अनेन हेतुना-सुक साक्षी का 
केवल सान्निध्य मात्र ही प्रकृति की प्रवृत्ति का हेतु ( कारण ) होता है, अतएव 
इस प्रकार हेतु से जगत्‌ विपरिवतंते-- अव्यक्त से लेकर स्थूळ पर्यन्त समष्टि 
व्यष्टिरूप समस्त जगत्‌ विपरिवर्तित होता हे erate ( विशेष प्रकार से अथोतू 
सब प्रकार की ) चेष्टा करता है । जैसे सब के साक्षी सूये के सान्निध्यमात्र से 
ही उसके प्रकाश के बल से सब प्राणियों को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति सिद्ध होती 
है, वैसे ही सब के साक्षी स्वरूप मेरे केवल सान्निध्य से मेरे प्रकाश के बल से 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा बुद्धि आदि की अपने अपने बिषयों में प्रवृत्ति 
एवं निवृत्ति तथा इष्ट, अनिष्ट, सुख आदि का ज्ञान सिद्ध होता है | केबळ इतनाः 
ही (aa साक्षीमात्ररूप से रहना ही) मेरा कार्य है--कर्म करना या कराना,. 
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भोग करना या कराना, दान देना यो दिळाना मुझ कूटस्थ, असंग, चिन्मूति 
« ज्ञानस्वरूप ) परमात्मा का कार्य नहीं है, यही कहने का अभिप्राय है | 
( ३) नारायणो टीका-[ इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या भाष्य- 
"दोपिका में दी गयी है । ] सारांश यह है कि जगत्‌ की रचना आदि क्रिया में 
प्रकृति ही उपादान कारण है अर्थात्‌ प्रकृति ( ब्रह्म के स्वभावरूप संकल्पर्शाक्ति 
या माया ) ही francs की सृष्टि, स्थिति तथा प्रळयरूप काये सम्पादन कर 
रही है। किन्तु प्रकृति जड़ हे- चेतन की प्रेरणा के विना प्रकृति कर्म नहीं 
-कर सकती । परब्रह्म परमात्मा हो एकमात्र चेतनसत्ता है. किन्तु बह सर्वो- 
'पाधिशून्य निर्गुण, निष्क्रिय, निर्विकार तथा असंग होने के कारण एक aga 
जैसे दूसरे मनुष्य को प्रेरणा अपनी बुद्धि से देता है, परमात्मा की प्रेरणा 
Sq प्रकार नहीं हो सकती हे । aana ( चुम्बक लोह— Magnet ) 
जिस प्रकार केवळ अपने सान्निध्य से लोह कणों को प्रेरित करता है, उसी 
अकार शुद्ध चैतन्यस्बरूप परमात्मा Fas अपनी सन्निधि से अपनी प्रकृति को 
( चिन्त्य मायाशक्ति को ) सत्ता तथा स्फूर्ति ( प्रकाश ) प्रदान कर प्रेरित करता 
है । प्रकृति ( संकल्पश्कक्ति ) संकल्प करनेवाले परमात्मा से भिन्न नहीं है, 
इसलिये ae में परमात्मा को “अभिन्न निमित्त-उपादान कारण” कहा गया 
है | तथापि सृष्टि आदि व्य़ापारों में साक्षात्रूप से परमात्मा में कोई कतृ त्व 
'न रहने के कारण उसके लिये उदासीन रहना सम्भव है. । जिस प्रकार qa 
प्रकाश द्वारा जागतिक समस्त भूतो को काये में sa करता है, किन्तु कोई 
कर्म के शुभाशुभ फल में आसक्त ( लिप्त ) नहीं होता अथोत्‌ सभी व्यापारों से 
-उदासीन रहता है, उसो प्रकार परमात्मा के लिये निमित्त कारण होना और 
-उदासीन रहना संभव हे । अतः जगत्‌ की रचना आदि क्रिया में जो विषमता- 
रूप दोष प्रतीत होता है वह माया में हें--परमात्मा में नहीं । अतः भगवान्‌ 
“कहते हैं कि मेरी प्रकृति ( संकल्परूप मायाशक्ति ) मेरी अध्यक्षता से [ मुझ 
निमित्त कारण से अथोत्‌ केवळ द्रष्टस्वरूप ( साक्षी स्वरूप ) मेरे सान्निध्य से] 
-सचराचर ( स्थावरजंगमात्मक अथवा कार्यकारणसहित ) समस्त जगत्‌ को 
-र'्चती है । इस कारण से अथीत्‌ प्रकृति त्रिगुणात्मिका एबं सदा ही विकार- 
शीळ होने के कारण जगत्‌ विविध प्रकार से परिवर्तित हो रहा है ada 
-बारंबार उत्पत्ति, स्थिति. वृद्धि, परिणाम, अपक्षय तथा विनाशरूप विकार प्राप्त हो 
“रहा है । 'चेतन्यखरूप परमात्मा के आश्रय ( सान्निध्य ) विना जड़ माया स्वतंत्र 
भाव से जगत्‌ को नहीं रच सकती ओर सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप परमात्मा के 
निमित्तमात्र होने पर उसके खरूप को कोई हानि ( विकार) नहीं होती-- 
Tel तात्पये हे । 
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[ इस प्रकार में यद्यपि नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव तथा सभी प्राणियों कीः 
हूँ ~ 
आत्मा हूँ तो भी] 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ II 


अन्वय-मम भूतमहेश्वरं परं भावम्‌ अजानन्तः मूढाः मानुषीम्‌ तनुम्‌ः 
आश्रितम्‌ माम्‌ अवजानन्ति | 


अनुवाद--में समस्त Yat का महेश्वर हूँ ( एबं आकाश का भी अन्तर- 
तम हूँ ), इस प्रकार मेरे परम भाव को / अर्थात्‌ इस परमात्मतत्त्व को ) मूढ 
(अज्ञ ) व्यक्तिगण जानने में असमर्थ होने के कारण मेरी मनुष्य मूर्ति को 
अथोत मैं जो मनुष्य देह को आश्रय कर लीला करता हूँ उस मनुष्य मूर्ति की. 
अवज्ञा ( अनादर ) करते हैं । 


भाष्यदीपिका । मम--मेरे अर्थात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तखभाव 
परमात्मा के भतमहेश्वरं परं भावं--सब भूतो के ( सवेटोको के) महान 
ईश्वग्ूूप परभाव को । मनुष्य के रूप में लीळा करने से भी में महेश्वर हूँ 
अथोत्‌ adya की अपनी आत्मारूप में में ( परमात्मा ) महान्‌ ईश्वर हूँ एवं 
आकाश के समान सवेव्यापी हूँ बल्कि आकाश की अपेक्षा भी सूचमंतर 
भाव से व्यापक हूँ ( आकाश से भी अन्तरतम हूँ ) । यह जो मेरा पारमार्थिक- 
तत्त्व या स्वरूप है वह अजानतः-नहीं जानकर । [ इसका कारण है. 
अविवेकरूप ( नित्यानि पदार्थ को पृथक्‌ करने में असामर्थ्यरूप) मूल 
अज्ञान, वही अव कह रहे हैं ] 


: मूढाः- अविवेकी व्यक्तिगण अर्थीत्‌ नित्य आत्मा को भूळकर अनित्य 
संसार को नित्य मानकर जिनकी बुद्धि विपयेस्त ( विश्रान्त ) हो गई है ऐसे 
विवेकहीन व्यक्तिगण माचुषीम्‌ तनुम्‌ आश्रितम्‌ माम--मनुष्यदेह का आश्रय 
कर व्यवहार ( लीला ) करते हुए मुझ परमात्मा को [ देह के साथ तादात्म्या- 
भिमान कर देहेन्द्रियादि के सकळ काये को अपना काये मानकर सभी जीव 
मोह प्राप्त होकर कर्म करते हैं एवं कर्मफलरूप संसारचक्र में भ्रमण करते हैं । 
भगवान्‌ को ऐसा अभिमान नहीं होता हे क्योंकि उनके अपने स्वरूपज्ञान से: 
वे कभी भी विच्युत नहीं होते हें । भक्तगणों के ऊपर अतुम्रहप्रकाश करने के 
लिए वे समय समय में स्वेच्छा से मनुष्यमृत्ति का आश्रय कर लौकिक 
व्यवहार अथवा लोळा करते हैं अर्थात्‌ देह प्रश्नांत उनके लीळा के उपकरणमात्र. 
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है, वे सदा ही उससे विलक्षणरूप से ( 7748 से अर्थात्‌ a शुद्ध 
स्वरूप में ) अवस्थान करते हैं, यही स्पष्ट करने के लिए 'तनुम्‌ आश्रितम्‌ माम्‌? 
ऐसा कहा गया है । ] अवजञानन्ति--[ इस प्रकार मछुष्य शरीर से व्यबहार 
करनेवाले मुझको ] अवज्ञा अथोत्‌ a ( तिरस्कार ) करते 3 ag 
उयक्तिगण, में लीळा शरोर में जो कार्य करता हूँ उसे साधारण मनुष्य a 
रूप से ग्रहण कर मुझ को भी एक साधारण मनुष्य साचकर 'यह मचुष्य है 
इस प्रकार की भ्रान्ति में पड़ते हैँ एवं मेरे परम भाव को (तत्त्व को) 
अथीत्‌ मुझे सत्र भूतों का महेश्वर न जानकर व मेरी अबज्ञा ( अनादूर तथा 
तिरस्क्रार ) करते हैं । ऐसी अवज्ञा के फलस्वरूप उनकी बुद्धि मिन हो जाती 
है, अतः तत्त्वज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होकर संसारचक्र में शोचनीय 
अबस्था को प्राप्त होकर भ्रमण करते रहते हैं । सो यह उनकी मूढता के अनुरूप 
ही है | और जीवितावस्था में भी मुझ परमात्मा के निरादर की भावना से वे 
पामर जीव मानो सत के समान ही पड़े रहते ह | ar 
टिप्पणी (१) श्रीधर--यदि कहो कि तुमको ( परमेश्वर को ) कोई 
आदर क्यों नहीं करते हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं--मम भूतमहेश्वरम्‌ 
परम भावम अजानन्तः MSTA तनुम्‌ आश्रितम्‌ माम्‌ मूढाः अवजानन्ति- 
सभी प्राणियों के महान्‌ Paced मेरे परम भाव को ( अथीत्‌ मेरे परम तत्त्व 
या स्वरूप को ) न जानने के कारण मूढ (मूर्ख) छोग मेरी अब्रमानना 
करते हैं । अवज्ञा का कारण यह है कि में शुद्ध सत्त्वमय देह का अवळम्बन 
कर HART होने पर भी भक्तों की इच्छा के बशीभूत होकर मनुष्याकार का 
ही आश्रय लेता हूँ [ अतः वे मूखेडोग मुझको सामान्य मनुष्य मान कर 
अवज्ञा करते हैं क्योंकि मेरे यथार्थे तत्त्व को वे नहीं जान सकते हैं ] । 

(२) शंकरानन्द-३स प्रकार सर्व प्रकाशक तथा सबके द्रष्टा एबं साक्षो ` 
मुझ आत्माको पशुतुल्य अयन्त पापी लोग अपमान करते हूँ, इसे अव 
कहते हैं--श्रुति में कहा है-'एको देवः सर्वभूतेषु गूहः सवठ्यापी सचभूतान्तः 
रात्मा | कमीध्यक्षः सबेभूताधिबासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च | ( एक ही 
देव सब भूतो में गूढ़, स्वव्यापी, एबं सब भूतो के अन्तरात्मा, सब कर्मो का 
अध्यक्ष, सब Wat का अधिवास ( आश्रय), साक्षी, चेता ( चतन्यस्वरूप ) 
केवल तथा निगुण ( गुणातीत ) है । इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार दै-जद्या, 
विष्णु आदि को भेदबुद्धि से यदि कोई माने कि जगत्‌ के अनेक Sat = 
तो उस अनेकत्व का निरास करने लिये श्रुति कहती है- एकः? क्योंकि दूसरी 
श्रुति में भी यह वाक्य प्रसिद्ध है--एक एब हि रुद्रो न द्वितोयाय तस्थुः? 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


-राजविद्याराजगुह्यायोगः ] गीता ६३ 


( एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है । इससे यह सूचित होता है कि ब्रह्मादि का 

जो एश्वय शास्त्रों में वर्णित है वे प्राकृत ( मायाकृत) अनित्य तथा mfa- 

भासिक हैं। इसके पश्चात्‌ कोई यदि समझे कि परमात्मा के एकत्ब तथा 

कारणत्व अव्याकृत में ही समाप्त हो जाते है तो उस भ्रम का निरास ( नाश 

करने के लिये श्रुति कहती है--'देवः' अर्थात्‌ तीनों काळ में अन्य किसी 

चस्तु की अपेक्षा के बिना अखण्ड चेतन्य स्वरूप आत्मा के रूप से स्वयं ही 

प्रकाशित होता है। इस लिये परमात्माको 'देव' कहा जाता है । अव्याकृत 

( अथोत सांख्य मतावछम्बियों के प्रधान) जड़ होने के कारण उसमें 

देवत्व का सम्भव नहीं है, अतः उसमें स्वतः कारणत्त्र नहीं हो सकता । एक 

तथा देव ( स्वयंप्रकाश ) होने के कारण सूये में भी ईश्वरत्व प्राप्त हो सकता है, 

इसका निरास करने के लिये “सर्बभूतेषु गूढः? इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया 

अर्थोत्‌ सर्च भूतो में जो चिदेकरस आत्मरूप से स्थित है उस परमात्मा को ही 

“सवभूतेषु? इत्यादि से सूचित किया जा रहा है। अतः एक तथा देव होने पर 

भी चिदात्मरूप से सूर्ये की सभी भूतो में स्थिति असम्भव होने के कारण 

सूये में ईश्वरत्व का अभाव है। किन्तु ब्रह्म यदि सर्वभूतों में सदा हो एक 

चित्‌-प्रकाश स्वरूप से स्थित है तो ब्रह्म को अवश्य ही सभी जान सकेंगे 
( अर्थोत्‌ ब्रह्म सवके वेद्य या ज्ञेय होगा ), इस धारणा का निरास करने क्रे 
लिये श्रुति कहती है कि वह qe है अथीत्‌ सब भतों में प्रकाशरूप से 
सदा बिद्यमान होने पर भी सूर्य जैसा मेघों से आवृत रहता है वैसा ही 
परमात्मा अविद्या तथा अविद्या के कार्य से आधृत होने के कारण सब को 
वेद्य ( बिदित ) नहीं होता है । किन्तु यदि ब्रह्म सब भूतो में गूढ़ ( आदृत 
या गुप्त ) रहे तो ब्रह्म परिछिन्न होगा, ऐसी शंका का निरास करने के लिये 
श्रुति कहती है--'सकेव्यापी? अथौत्‌ घट आदि में जिस प्रकार मिट्टी बाहर 
भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी सत्ता से जगत्‌ को 
बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त कर स्थित है, अतः बाहर भीतर ब्रहम का पूर्णत्व 
रहने के कारण उसमें परिछिन्नत्व नहीं हो सकता | शांका होगी कि गूढ़ रूप से 
सब में आकाश का भी व्यापकत्व है ? इसी शंका का निरास करने के लिये 
श्रुति कहती है-'सबंभृतान्तरात्मा’ अथौत्‌ सव भूतो के भीतर बुद्धि गुहा में 
आत्मरूप से परमात्मा स्थित है । जड़ आकाश सर्वे व्यापक होने पर भी सब 
भूतां का आत्मा नहीं हो सकता, अतः बह ब्रह भी नहीं हो सकता | अब शांका 
होगी कि यदि ब्रह्म सब भूतों का आत्मा हो तो ( जीव के समान) कर्म का 
कठ त्व कर्म फळ का भोक्तृत्व तथा संसारित्व ब्रह्म में प्राप्त होगा । इस शंका 
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का निरास करने के लिये श्रुति कहती है-'कमोध्यक्ष? अथोत्‌ उपाधि को 
स्वीकार करके उसके ( कर्मों के ) धर्मों को देखता है, इसलिये आत्मा भूतो का, 
उनके कर्मों का एबं उनके फळ के भोंगो का साक्षी ही होता है क्योंकि आत्मा 
निरवयव तथा निष्क्रिय है, अतः वह स्वयं कोई भी कर्म नहीं करता और न 
उनके फल का भोग करता है । फिर शांका हो सकती है कि सव भूतो का 
अन्तरात्मा यदि ब्रह्म हो तो उसको सब भूतां का आश्रय लेना पड़ेगा एबं 
उनके अधीन भी हो जायगा। इस शांका का निरास करती हुई श्रुति 
कहती है--सर्वभूताधिबास’ | सब भूत जिसमें बास करते है वह ‘ara’ है । 
ब्रह्म अधिकतम (ad श्रेष्ठ ) है और बास भी है, इस लिये ब्रह्म अधिवास È I 
अथवा सब भूत इसमें वास करते हैं, इस लिये ब्रह्म को अधिवास कहा 
जाता है । शुक्ति-रजत भ्रम में जिस प्रकार कल्पित रजत का अधिष्ठान शुक्ति 
ही है अथवा दर्पेण में प्रतिविम्त्रित नगर का अधिष्ठान जिस प्रकार दर्पण है 
उसी प्रकार कल्पित भूतों का परमात्मा अधिवास ( अधिष्ठान ) ही है--स्वयं 
उन भूतों का अधिकरण नहीं है [ क्योंकि कल्पित वस्तु की कोई वास्तविक सत्ता 
न रहने के कारण उनका कोई अधिकरण नहीं है । ] यह आत्मा केवल 
कर्माध्यक्ष ( कर्मोक्रा ज्ञाता ) ही नहीं है किन्तु भूतों का, उनके धर्मों का, 
उनके कर्मों का एवं उनके फलों के अनुभवों का तथा उनकी अवस्थाओं का 
भी gor है, इसलिये श्रुति कहती है-वह (नित्य ) साक्षी! है अथीत्‌ 
बुद्धि तथा बुद्धि के समस्त विकारों का साक्षी है | शंका होगी कि जो प्रत्यक्ष 
देखता है वह साक्षी है। यदि ऐसा हो हो तो आत्मा ईक्षणक्रिया का 
कती है ( अथोत्‌ आत्मा निष्क्रिय नहीं हैं )। ऐसा प्राप्त होने पर श्रुति 
उसका निरास करने के लिये कहतो है--“चेता! । चेतयितृत्व का अर्थ है 
अविक्रियत्व अर्थात्‌ आत्मा स्वयं अविक्रिय स्वरूप से सब देखता है अविक्रिय 
होने में हेतु क्या है? श्रुति कहतो है--'केवल” अर्थात्‌ निरवयव | निरवयब 
होने के कारण अविक्रिय्र है एत्रं स्वयं अविकारी रह कर ही सव को 
देखता है यही कहने का अभिप्राय है । शंका होगी कि आकाश निरवयव है 
तथापि आकाश में शी शब्द का गुण माना जाता है अर्थीत्‌ आकाश शब्द- 
गुणवाला है । वैसे निरवयव ब्रह्म में भी सत्त्व, fava आदि गुण प्राप्त होते 


हैं। इस शंका का निरास करने के लिये श्रुति कहती है--'निर्गुण? अर्थात्‌ 


“आत्मनः आकाशः संभूतः? ( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) शुतिबाक्य स 
आकाश का जनन सुनने में आता है किन्तु जिसका जन्म होता हे वह सावयब 
अवश्य होगा । अतः आकाश का साबयत्व रहने के कारण गुणवत्त्व मानना: 
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युक्त ही है किन्तु श्रुति में ब्रह्म को निष्कल अर्थात्‌ निरवयब क॒द्दा है अतः 
निरवयब रह्म में गुणवत्त्व सम्भव नहीं है इसलिये सत्त्व, चित्तव आदि 
AG का स्वरूप ही हैं- गुण नहीं हैं। परत्रद्म में सर्वविज्ेषों का अभाव है, ऐसा 
प्रतिपादन करने के लिये “च' शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार भ्रुतिनिरूपित 
लक्षण बाले भूतमहेश्वर (अपनी केवल सन्निधि से ही प्रकृति और प्राकृत सघ में 
जो चेष्टा उत्पन्न करता है वह ईश्वर है । ) यथा अयस्कान्तमणि स्वयं अविक्रिय़ 
रहने पर भी अपनी सन्निधि से वह लोहे को चळाता है, बैसे ही ब्रह्म स्वरूप 
आत्मा सबकी प्रबृत्ति का हेतु होता है । श्रुति में इस ब्रह्म को महतो महीयान्‌! 
( महान से भी महान्‌ ) कहा है अतः यह महान्‌ है और ईश्वर भी है, इसलिये 
इसको महेश्वर कहा गया हे अथोत्‌ -६ अव्यक्त से लेकर स्थूळ पन्त सब 
Wd का महेश्वर है । अतः ‘yea’ शब्द का तात्पर्य यह है कि वह 
सव की चेष्टा का कारण तथा सब से महत्तम है। भम परं भावम--इस 
प्रकार परम ( नित्यत्व, कूटस्थत्व, असंगत्व, सत्त्व, चिक्त्व, अनन्तत्त्व, सर्व- 
व्याप्तित्व, सर्वज्ञत्व ओर सवे प्रकाशकत्व आदि धम्म विशिष्ट होने के कारण 
समस्त दृश्य A से विलक्षण ) मुझ परब्रह्म के आकाश सद्दश सब्चिदानन्दैक- 
रस भाव को (स्वरूप को अर्थात्‌ अहं शब्द के अर्थ को) अजानन्तः--शास्र 
और आचार्य से कुछ भी न जानने वाले qagan ळोग समूह 
मानुषीं aga आश्रितम्‌-[ यहाँ "मानुषी तनु? शब्द से सब प्राणियों के 
शरीर मात्र को ही उपलक्षण किया गया है। ] तनु में (ade में) आश्रित 
अर्थात्‌ अपने देह में, बुद्धिरूप गुहा में सर्वभ्रकाशक एबं सर्वसाक्षी रूप से 
विद्यमान माम्‌ अचजानन्ति-सुझको अथात्‌ प्रक्‌ आत्माक्री अवज्ञा 
( तिरस्कार ) करते हें । “अहम! पद्‌ का अर्थभूत आनन्दैकरस ( सब के ) 
आत्मभूत मुझ में मळ मांस-हड़टी के पिण्डस्वरूप देह का आरोप कर के भें 
कतो हूँ, मोक्ता हूँ? इत्यादि के तथा जरा, रोग आदि का अध्यास करके तिरस्कार 
करते हैं अर्थात्‌ में कतो, में भोक्ता, में बाळक, मैं मूढ़, में पापिष्ठ, मैं बधिर 
(बहिरा), में खञ्ज (पंगु), में जीण, मैं आहत हूँ, मैं aa हूँ इत्यादि प्रकार से 
an मेरे ( आत्मा के) विपरीत भाव का ही सम्पादन करते हैं अर्थात्‌ में 
( अखण्ड, असंग, अविकारी परमात्मा ) देहादि बिशिष्ट हूँ, ऐसा समक कर 
देहादि के धर्मों को मुझमें आरोप कर के मेरे यथार्थं स्वरूप का तिरस्कारः 
करते हैं | 

(३) नारायणी टोका--भगवान्‌ समय समय पर भक्त के ऊपर कृपा 
करने के लिए लीळा. करने योग्य मनुष्य शरीर ग्रहण करते हैं ताकि परवर्ती 
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भक्तगण भगवान्‌ का भक्तवात्सल्य, दुष्टरमन, साधुपाळन, धर्मेस्थापन. इत्यादि 
लीला कहानी अनुस्मरण कर उत्तरोत्तर श्रद्धा तथा बिश्वास से सम्पन्न होकर 


अगत्रान में सम्पूर्णरूप से आत्मसमर्पण करने की साम्ये प्राप्त कर सकें एबं ` 


उनके अद्भुत लीलामूतिं का agana कर समस्त चित्तवृत्तियों को शान्त कर 
आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर सकें | मूढ़ ( अविवेकी ) व्यक्तिगण इस लीला- 
तत्त्व का अवधारण नहीं कर सकते हैं, अतः “यह ईश्वर का अवतार देह नहीं 
है--यह साधारण मनुष्य है? इसप्रकार मन्दबुद्धि के वशीभूत होकर उस 
देह में स्थित मुझ सब्चिदानन्द ब्रह्म की अवज्ञा ( तिरस्कार ) करते हे । इसके 
फलस्वरूप उनकी भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास में वृद्धि होने का अथवा 
चित्तवृत्ति के निरोध करने का कोई अवलम्बन नहीं रहने के कारण उनके 
लिये चित्तशुद्धि प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं रहता है । अतः तत्त्वज्ञान के 
द्वारा मोक्षलाभ से. भी बंचित होते हें अथोत्‌ वह ळीळोमय पुरुष हो जा 
महेश्वर ( Taya का एकमात्र स्वामी ) हें तथा आकाश के समान सर्वव्यापी 
एवं सर्वभूतों का अन्तरात्मा है, इस परमभाव ( परमतत्त्व ) को नहीं जानते 
हैं। अतः अज्ञान के द्वारा आच्छादित रहने के कारण संसार के जन्म-मृत्यु के 
प्रवाह से वे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं । यही मनुष्य जीबन को सबसे 
शोचनीय अबस्था है । 


अथवा प्रति मनुष्य देह को आश्रय करके मेरा एक परमभातर È | 
आत्मतत्त्व ही वह परमभाव। आत्मा साधारण मनुष्य देह को आश्रय कर 
अभिव्यक्त होने पर भी बह सभी भूतो का महान्‌ ईश्वर (-महेश्वर ) है क्योंकि 
जैसे स्वप्न 224 की सृष्टि-स्थिति प्रलय स्वप्नद्रष्टा के संकल्प मात्र से ही 
संघटित होते हैं उसी प्रकार आत्मा की स्वभावगत संकल्पशक्ति AA- 
mar सृष्टि स्थिति प्रळय हो रहे हैं, अतः यह आत्मा सब भूतो का 
महेश्वर है । प्रत्येक जीव का आत्मा ( अहं पदका लच्यार्थ) सत्‌-चित्‌ 
आनन्दस्वरूप है । अतः सर्व भूताँ का आत्मा एक ( अद्वितीय ) सर्वव्यापी 
तथा अनन्त हे । - यही परमभाव ( परमतत्त्व ) है, जिसका साक्षात्कार होने 
पर सर्वे प्रपञ्च का उपशम होकर मोच प्राप्त होता है। किन्तु मूढ़ व्यक्ति 
९ देहेन्द्रियादि में आत्मा का अध्यास कर बहिश्चित्त होकर अविवेक के कारण ) 
इस अन्तरात्मा,को नहीं जान सकते हैं। आत्मा ( परमात्मा) है नहीं, 
जागतिक भोग ही एकमात्र जीवन की काम्य वस्तु है, ऐसा मानकर मेरी 
( आत्मा के यथार्थ स्वरूपकी ) अवज्ञा ( तिरस्कार ) करते हैं एवं मुझको प्राप्त 
न कर जन्मान्तर में अधः से अधोगतिको प्राप्त होते है । ( गोता १६।२० ) 
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यद्यपि सब देह को आश्रय कर एक ही सबिदानन्द स्वरूप आत्मा स्थित है, 
ani एकमात्र मनुष्य देह से ही परमतत्त्व का (आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ) 
साक्षात्कार करना सम्भव है (अन्य देह से नहीं), इस लिये भगवान ने 
कह्दा--मां मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ! | इस प्रकार महादुर्लभ मनुष्य देह को 
प्राप्त कर भी जिसने पशुपक्षी को भाँति सब भूतों के agar (नियन्ता ) एक 
अखण्ड, अद्वितोय स्वरूप शुद्ध चेतन्य स्वरूप परम भावको (आत्म स्वरूप को ) 
न जानकर वृथा हो जीबन व्यतीत किया अतः अपने दुळेभ मनुष्य देह का 
अनादर किया, उससे ओर मूढ़ कोन हो सकता है? यही भगवान के 
कहने का अभिप्राय हें | | 


_[ भगवत्स्वरूप नहीं जानने के कारण किस प्रकार की शोचनीय दृञ्ञा ` : 
ग्राप्त होती है, वही अब बिशाद रूप से कहा जा रहा है--] 


मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः | 
राक्षमीमासुरीं चत्र प्रकृति सोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


अन्वय -- (ये माम्‌ भवजानन्ति ते) राक्षसीम्‌ आसुरीं च मोहिनीं प्रकृतिम्‌ एव 
A A, ~ ` 
श्रिताः ( भाश्रिताः सन्तः ) मोघाशाः, मोघकर्माणः मोघज्ञाना:, विचेतसः च भवन्ति । 


_ अनुवाद-( जो लोग मेरी अवज्ञा करते हैं ) वे ( देह में आत्मबुद्धि- 
रूप मोहको वृद्धि करने बाळी राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति ( स्वभाब )का ही 
आश्रय करते हैं | इसके छिए उनकी सभी आशायें व्यर्थे हो जाती हैं, उनके 
सभी कर्म विफल होते हैं ( अर्थात्‌ उनका पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है ) 
उनका ज्ञान भी निष्फल होता है और उनका चित्त भी विक्षिप्त रहता है 
अर्थोत्‌ वे विवेकहीन भी होते हैं । । 


भाष्यदीपिका--( ये माम्‌ अवजानन्ति ते )--जो मेरी अवज्ञा करते हैं 
वे राक्षसीम्‌ आसुरीं च मोहिनीं प्रकृतिम्‌ एव श्रिताः ( सन्तः )- राक्षसां को 
प्रकृति स्वभाव ) एवं असुर गणों की प्रकृति ( स्वभाव ) काही आश्रय 
करने वाले हो जाते हैं । वह प्रकृति कैसी है ? बह अब कहा जा सकता है— 
मोहिनीं अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करने बाळी होती है MEA शब्द राक्षसी 
तथा आसुरी इन दोनों प्रक्ृतिय्रों का ही विशेषण है, मोह शब्द का अर्थ है 
मिथ्याज्ञान अर्थोत्‌ देह में आत्मबुद्धि करना ही मोह है । अतः देहात्मबुद्धि- 
रूप मोह के वशवर्ती होकर वे तोड़ो, फोड़ो, पियो, खाओ, दूसरों का धन 
लूट लो इत्यादि बचन बोलने बाले तथा aera निष्ठूर कमे करने वाले हो 
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a ` प्रकार से प्राणीहिंसा में तथा क्रूर कर्म में रत हुए स्वभाव को 
ह ee जाती है । और दूसरों का धन अपहरण दा el 
को भी कुछ नहीं देना यज्ञादि कर्म नहीं करना तथा अपनी सु a wu 
दूसरो को अनेक प्रकार से दुःख प्रदान करना ये सब आसुरी प्रकृति के अन्तगत 
हैं ( आनन्दगिरि)। [ वे भगवान की ( अपने स्वरूपभूत म ) 
अवज्ञा के कारण राक्षसी ( तामसी ) अर्थात्‌ amata व भत 
दष जिसमें प्रधान है एवं आसुरी ( राजसी ) अथोत्‌ शाख A त 
झाख द्वारा निषिद्ध विषयभोग करने की वृत्ति का हेतुभूत st a aaa 
रहता है उस मोहिनी ( aa शास्रीय ज्ञान से भ्रष्ट करने बाली ) प्रक r 
( स्वभाव को ) आश्रित किये ही रहते हैं। ( मधुसूदन ) ] इस प्रकार राक्ष 
तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय लेने के कारण arate राक्षस a असुर 
जनोचित निष्ठुर कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण मोघाशाः-उनको आशा 
( फळ की इच्छा ) व्यर्थ हो जाती है [ क्यों वे सोचते हैं. कि ईश्वर के बिना 
केवळ कर्म ही हमें फल देंगे ( मधुसूदन ) ]। भगवान की जो छोग अवज्ञा 
( तिरस्कार ) करते हँ उनकी आशा कभी भी फलवती नहीं हो सकती हे; 
यही ; कहने का अभिप्राय è ] अब प्रश्‍न होगा कि भगवान के निन्दाकारी 
छोग यदि नित्य नैमित्तिक कर्म नियमपूबेक अनुष्ठान करें तो उस अनुष्ठान के 
फल से उनकी स्वार्थसिद्धि या बासना की पूर्ति हो सकती है! इसके उत्तर में 
कह रहे हैं, नहीं ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योकि] 


मोघकर्माणः--वे लोग मोघकमो होते हैं । मोघ शाब्द का अर्थं “वृथा? 
हे, अपने आत्मभूत ( अहं शब्द का ळद्द्याथे) भगवान का अनादर तथा 
तिरस्कार करने के कारण उनके द्वारा अनुष्ठित अग्निहोत्रादि कमेसमूह भी 
निष्फळ अथीत्‌ व्यर्थ ( श्रममात्र ) हो होते हैं. क्योंकि समस्त यज्ञादि कर्मों का 
भोक्ता तो आत्मस्वरूप भगवान ही है ( गीता ५२९ )। अतः मुझ भगवान का 
निरादर करने से उनके कमे की क्या सार्थकता रह सकती है ! अब प्रश्‍न 
होगा--'अच्छा ! वे यदि mama सम्पन्न हों तब तो उस ज्ञान के स्वरूप से 
डनकी आशा ( कामना ) पूर्ण हो सकती है! इसके उत्तर में कह रहे हँ 
नहीं । जिस प्रकार वे मोघकसी होते हें उसी प्रकार वे मोघज्ञानाः मॉथ 
( वृथा ) ज्ञान से युक्त होते हें अथात्‌ उनका mela ज्ञान भो निष्फल हो 
होता हे ( मुक परमेश्वर को अवज्ञा करने पर केबळ शास्रीय ज्ञान उनकी 
आशा ( अभिळाषा ) पूर्ण नहीं कर सकता है. ) । [ अथवा भगवान से विमुख 
होने के कारण कुतर्कयुक्त Met से उत्पन्न हुआ उनका ज्ञान ईश्वर के तत्त्व का 
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प्रतिपादन नहीं कर सकता, अतः वह निष्फळ ज्ञान है ( मधुसूदन ) ] | 
प्रश्न है--'तब भी युक्तिपूर्ण विवेक के द्वारा उनको परमार्थ सिद्धि हो सकती 
हे ? इसके उत्तर में कह रहे adi, उनके लिए निश्चित विवेक--ज्ञान 
लाभ करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे विचेतसः--विवेकहीन हो होते हैं । 
सवोत्मा परमेश्वर का आश्रय करने के बिना चित्त की मलिनता नष्ट करने का 
ओर कोई सुगम उपाय नहीं है। चित्त अशुद्ध रहने से Alama नहीं 
saa होता हे । फिर राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति के आश्रित व्यक्तिगण सदा 
ही विक्षिप्तचित्त होने के कारण स्वभावतः ही बिवेकहीन होते हैं । 


केवल वे लोग इस जन्म में ही ऐसे विशेषणों से युक्त होते हैं ( अथोत्‌. 
केबल वे लोग मोधाशा, मोधकमी, मोघज्ञान एवं विवेकन्ञानरहित होते हैं ), 
ऐसी बात नहीं-देहपात के बाद भी उनके स्वभाव तथा कर्मे के अनुसार 
अतिक्रर राक्षसी तथा आसुरी योनि को वे प्राप्न होते हैं श्रुति भो कहती है कि 
“असूयी नाम ते लोकाः? इत्यादि ( ईश-उपनिषत्‌ ३ ) अर्थात्‌ असुरो के रहने 
योग्य लोक प्रकाशहीन है अर्थात्‌ वे लोग अज्ञानान्धकाराबृत ज्ञानहीन लोक 
( राक्षसी तथा आसुरो योनि ) मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं । [ गीता में भी कहा 
गया है--'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | कामः क्रोधस्तथा लोभः ।? 
( गीता १६।२१ ) अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ यह आत्माको नष्ट करनेवाला 
तीन प्रकार का नरक का द्वार है। इस प्रकार कहे हुए नरक के द्वार के भागी 
होने से वे निरन्तर नरक की यातनाओं को ही अनुभव करते रहते हैं--यह 
कहने का अभिप्राय है ( मधुसूदन ) । ] 

टिप्पणी--( १ ) श्रीघर--तथा मोघाशाः मोधकर्माणः मोघञश्ञानाः 
विचेतसः--'मुकसे भिन्न अन्य देवता शीघ्र फळ देंगे” इसप्रकार जो लोग 
आशा करते हैं वे “मोघाशा? हैं एबं मुझसे विसुख होने के कारण उनके 
कर्म भी व्यर्थ है, अतः वे 'मोघक्रमो? हें । फिर उनका शास्त्रज्ञान भी नाना 
gaat के आश्रित रहने के कारण उनका वह ज्ञान भी व्यर्थ ही ( कारण 
उसप्रकार ज्ञान से परमार्थसिद्धि असम्भब है )। अतः उनका चित्त विक्षिप्त ही 
रहता है। इन सबका कारण यह है कि राक्षसीम्‌ इत्यादि -हिंसा आदि 
अचुर मात्रा में हों ऐसी राजसी तथा काम, दपं आदि जिसमें अधिक हां ऐसी 
राजसी प्रकृति ( स्वभाव ) जो कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, उसके आश्रित 
( वशोभूत ) होकर वे मेरी अवज्ञा करते हें-इसप्रकार पूर्व श्लोक के साथ 
इसका अन्वय करना पड़ेगा | 

(२) शांकरानन्दू--श्रुति में कद्दा गया है--'असूयो नाम ते लोकाः? 
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[ अप्रकाशात्मक ( अन्धकारपूर्ण ) लोक समूह आसमा से बिसुख लोग प्रा 
होते हैं ]। इस श्रुतिबाक्य का अर्थे प्रकाश करने के लिये आत्मज्ञान से जो 
लोग -बिमुख हैं तथा आत्मा के बिपरीतभाव का ही सम्पादन करते हैं ( अथात्‌ 
देहादि के धर्मा को अपना स्वरूप मानते हैं ) _उन मूढ़ पुरुषों के स्वभाव का 
वर्णन करके उनकी आ्मज्ञानविमुखता का जो फळ श्रुति में कहा गया है; 
उस फल का अत्र प्रतिपादन करते हैं-- 


मोघाशाः--जों मूढ़ AL तत्त्व को न जानकर मुझ आत्मा का 
तिरस्कार करते हैं वे मोवाशा अथोत्‌ उनको आशा ( मनोरथ) सोध 
( निष्फळ ) हैं । 'अक्षय्यं ह वे चातुमौस्ययाजिनः gad wate? ( 'चातुमोस्थ 
यज्ञ करनेवालों का पुण्य अक्षय्य होता है ), इसप्रकार प्ररोचन वचन से प्रेरित 
होकर स्वर्ग में शतकोटि कल्पपर्यन्त हम घास करेंगे, इस Am a aT 
कामी पुरुष चातुमीस्य यज्ञ करते हैं” उनकी आशा निष्फल होना युक्त है 
क्योंकि 'श्रो भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌’ .[ हे अन्तक (यमराज), 
ये सब पदार्थ कळतक भी रहेंगेया नहीं इस में निश्चयता नहीं है |, यह 
कहकर श्रुति यही सूचित कर रही है कि कर्मजनित सव फळ अल्पकाळपर्यन्त 
ही स्थायी रहते हैं | फिर वे मोघकर्मा--मोघ ( निष्फळ ) है. श्रोत स्माते कर्म 
जिनके उन्हें मोघकर्मा कहा जाता है । बहुत परिश्रम से सम्पादित श्रोत आदि पुण्य 
कमो का फळ ANA होता है तथा उन सब कर्मों से जिह्वा एबं उपस्थ द्वारा 
प्राप्त होनेवाळा सुख ही एकमात्र उद्देश्य ( प्रयोजन ) होता है, अतः वे सत्र 
मोघ ( निष्फळ ) कर्म हैं, यह कहना युक्त ही हे | किञ्च मोघश्ञानाः-उनके 
सकल वेदशाख्ादि अध्ययन से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी मिथ्यादिपय को 
अवलम्वन कर रहता है एवं अनर्थ का साधक है, इसलिए उनके ज्ञान मोघ 
( निष्फळ) हे. । ब्रह्मचारिवासोऽष्टाचत्वारिशह्दर्घाणः इस स्मृतिवाक्य के 
अनुसार बहुत कालपर्न्त वेद और Well का अध्ययन तथा बिचार से उत्पन्न 
हुआ समस्त ज्ञान यदि संसारबन्धन का ही हेतु होता हे ( किन्तु मोक्ष का 
नहीं ) तो वह ज्ञान aia (निष्फळ) ज्ञान होना युक्त हे। जिस 
कारण से वे मोघज्ञान हैं उसी कारण से बे विचेतसः--बिपरीत बुद्धिवाळे 
aad सबंदा केबल देह में ही आत्मदर्शी होकर (ala भें 
देह हूँ” इस प्रकार केवल देह में ही आत्माभिमान कर ) राक्षसीम्‌ 
'अग्निहदोत्र और वेदाध्ययन राक्षसों के घर घर में हो सकते हैं किन्तु 
दया, सत्य और शौच रात्तसों में नहीं रहते! इसप्रकार के ळक्षणबाले राक्षस 
FAL दया, सत्य, शौच, क्षमा, लज्जा, दान इत्यादि सत्‌ धर्मों से शून्य तथा 
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निष्ठुरता, हिंसा, दम्भ, दप आदि दुगुंणों से पूर्ण राजसी प्रकृति में. उत्पन्न 
तथा आसुरीम्‌ इदमद्य मया लब्धम्‌? [ आज यह मैने प्राप्त किया, कळ 
मनोरथ प्राप्त करूंगा इत्यादि गोता के १६।१२ श्लोक में कहे गये लक्षणबाले 
लोगों को असुर कहा जाता है ओर उन के स्वभाव से पूर्ण होने पर उसे आसुरी 
कहलाता है । वे मोहिनीम्‌ प्रकृतिम श्रिताः--इसप्रकार राक्षसी तथा आसुरी 
स्वभाव वाले पुरुष मोहिनी अर्थात्‌ क्रमशः उत्तरोत्तर अत्यन्त मूढ़ता का संपादन 
करनेवाली प्रकृति ( योनि ) को प्राप्त होते हैं--पुनः पुनः प्राप्त करते 
यही कहने का अभिप्राग्र है। अथवा जो आत्मा को सुक्त करने के लिये 
प्रयस्त न कर राक्षसी, आसुरी अथवा मोहिनी ही प्रकृति (स्वभाव) कां 

श्रय लेते हैं, वे जन्म-जन्म में मोघाशा, मोघकमो, मोघज्ञान एवं विचित्र 
( बिपरीत बुद्धिसम्पन्न ) ही होते हैं। [ मोघाशा इत्यादि शब्दों का अर्थ 
तो पहले ही कहा जा चुका है ] । 


(३) नारायणो टीका-जो लोग सर्वभूतं के आत्मा भगवान्‌ का 
अनादर करते हैँ अथोत्‌ उनके अस्तित्व का भी स्त्रीकार नहीं करते हैं वे 
अवश्य ही आसुरी, राक्षसी तथा मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं । न+ सुर 
( देवता ) = असुर अथवा असु( प्राण +र = असुर sata अपने प्राण की 
तृप्ति करने के लिये जो सदाही तत्पर (लिप्त ) है, वह असुर है । अतः जो 
प्रकृति देवी सम्पत्‌ की विरोधिनी हे अ्थोतू देहेन्द्रियादि में ही आत्मबुद्धि दृढ़ 
रहने के कारण जिस प्रकृति में दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य तथा 
अज्ञान की प्रत्रळता (गीता १६।४ ) रहती है उस प्रकृति को आसुरी प्रकृति, 
कहा आता है | वह स्वतः ही राक्षसी मूर्ति भी धारण कर लेती है क्योंकि 
राक्षस = ( रक्षा+अस्‌ ) अथोत्‌ जो अपनो देह तथा इन्द्रियादि की रक्षा के 
लिये दूसरों का हिंसा अथवा बलिदान करने में सदा ही प्रस्तुत रहता है, वह 
राक्षस है । इस प्रकार राक्षस की प्रकृति को राक्षसी कहा जाता हे । देहादि में 
आत्मर्बुद्ध ही मोह है, अतः राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति अवश्य ही 
माहिनी? होगी क्योंकि इस प्रकार प्रकृति ( स्वभाव ) जिसकी है उसको कभी 
परमात्मा के परमभाव का ( अर्थोत्‌ आत्मतत्त्व का ) अनुसन्धान करने की रुचि 
या सामर्थ्ये नहीं रहेगो | अतः यह परम पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देती हे इसलिए 
प्रकृति को मोहिनी कहते हैँ । जो इस प्रकार राक्षसी आसुरी तथा मोहिनो 
प्रकृति का आश्रित होता है उसका विषय भोगों के द्वारा देहेन्द्रियादि की तृप्ति 
साधन ही जीवन का चरम उद्देइय होता है-जगत का ASNA तथा आत्मा का 
सत्यत्व एबं नित्यत्व वह मूढ़ व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है अतः 
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चह aaa: ( बिवेकही न) अथौत्‌ अनात्मा देहादि से 'चेतन्यस्वरूप आत्मा को 
प्रथक्‌ करने में असमर्थ द्दोता है । इस लिए उसका शाखीय तथा लौकिक ज्ञान 
विषयवासना की पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होता दै--तत्त्वज्ञान प्राप्त कर 
संसार से मुक्तिळाभ करने के लिए नहीं। gees तथा परलोक में जितने 
भोग हैं वे सभी अनिद्य एवं अन्त में दुःखदायक है ( गीता ९३३ ) | किन्तु 
सभी प्राणी चाहते हैं कि नित्य सुख या परमानन्द । जिस ज्ञान से इस शाश्वत 
पिपासा ( प्यास ) की निधत्ति सम्भव है वही यथार्थ ज्ञान है--इसके अति- 
रिक्त जिस ज्ञान से दुःखमय संसार प्रवाह में भटकना पड़ता है वह तो मोघ 
( व्यथे अथीत्‌ निष्फळ ) है क्यों कि वह ज्ञान मनुष्य-जीवन के AGT Tears 
(मोक्ष) का सम्पूर्ण बिरोधी हैं। इस लिए राक्षसी, आसुरी तथा मोहिनी 
प्रकृति का आश्रित व्यक्ति 'मोघज्ञान! होता है । फिर सभी कमे (शास्त्रीय तथा 
लौकिक कर्म ) ज्ञान से ही जाने जाते हैं. एवं ज्ञान से ही सम्पन्न होते हैं। जो 
“मोधज्ञान' है उसका कर्मों में अवश्य ही कतृ त्वाभिमान तथा फळाकांक्षा 
रहने के कारण वे कर्म दुःखमय संसारगति की प्राप्ति के हेतु होंगे। अतः 
परम पुरुषार्थ के ( नित्य आनन्द या नित्य शान्ति प्राप्ति के) बिरोधी होने के 
कारण ईश्वर से बिझुख अज्ञानी पुरुष का सभी कर्म मोघ ( निष्फळ अर्थात्‌ 
परिश्रममात्र ही ) होगा क्‍योंकि आनन्द के सिवा दुःख ही उन कर्मो का 
अन्तिम परिणाम है । इस लिये वह 'मोघकमी' है और 'मोघकमा? होने के 
कारण वह 'मोघाशा' भी है क्योंकि उसकी नित्यानन्द की प्राप्ति की आशा 
कभी उस प्रकार व्यर्थ कर्मों से पूर्ण नहीं हो सकती । अतः सभी के भन्तरात्मा 
तथा पूणोनन्दस्वरूप भगवान का तिरस्कार जो लोग करते हैं अर्थोत्‌ उनका 
अस्तित्व सर्वत्र स्वीकार कर उनके साक्षात्कार के लिये प्रयत्न नहीं करते हैं 
उनके जीवन तथा ज्ञान, कमे आशा सब ही निष्फळ हो जाते हैं एबं वे aga 
( अ्ञानान्धकाराच्छन्न ) लोकां में पुनः पुनः परिभ्रमण करते रहते हैं-यही 
कहने का तात्पय हवै । 

[ gaai श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान से बिमुख है वे सब 
प्रकार के पुरुषार्थ से afaa हैँ एबं सबके लिये शोचनीय ही है । प्रश्‍न होगा- 
तब समस्त पुरुषार्थो का पात्र कोन हैं:? इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो श्रद्धायुक्त हैं और भगबदूभक्तिरूप मोक्ष माग में प्रवृत्त हुए हैं वे--] 
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महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रक्ृतिमाश्रिता! | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययभ्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्वय--हे पार्थ दैवीं प्रकृतिम्‌ आश्रिताः महात्मानः तु माँ भूतादिम्‌ अव्ययं 
ज्ञात्वा अनन्यमनसः ( सन्तः ) भजन्ते | 

अनुवाद- हे पार्थ ! परन्तु जो समस्त महात्मा देवी प्रकृति का आश्रय 
करते हैं अथीत्‌ जो महात्मा देवी प्रकृति सम्पन्न हैं, वे मुझको भतों का आदि 
( कारण ) तथा व्ययरहित ( अविनाशो ) जानकर अनन्यचित्त होकर ( अथात्‌ 
मुझ से भिन्न अन्य किसी में मन को संलग्न होने न देकर ) मेरा ही भजन 
६ सेवा ) करते हैं | 

भाष्यदीपिका हे पार्थ तुम मेरे भक्त प्रथा के तनय हो, अतः 
तुम जो दैवी प्रकृतिसम्पन्न होकर मेरा अनन्य भाव से भजन करोगे इसमें 
और आश्चर्य की बात क्या है ? 

दैवीम्‌ प्रतिम्‌ आश्चिताः--देची अथोत्‌ देवताओं को प्रकृति अथोत्‌ 
शम-दम दया श्रद्धादि सात्त्विकी प्रकृति का ( जिसके विषय में गीता में आगे 
चोइशाध्याय के १-३ इलोकों में कहा जायगा, उस प्रकृति का) जो आश्रय 
करते हैं ऐसे महात्मानः तु-श्रद्धासम्पन्न एवं भगवदूभक्तिके द्वारा मोक्षमार्ग 
में प्रवृत्त अक्षुद्नचित्त safer किन्तु जिनकी आत्मा ( अन्तःकरण ) 
महान्‌ ( प्रकृष्ट ) है अथोत्‌ अनेकों जन्मों में किये हुए यज्ञादि पुण्यानुष्ठान 
के द्वारा संस्कृत ( शोधित ) हुआ है, अतः जीवका चित्त क्षुद्र विषय की कामना - 
के द्वारा अभिभूत ( वशीभूत ) नहीं होता है, वे महात्मा हैं। 'तुः शब्द 
qdadt श्लोक में कथित राक्षसी तथा आसुरी प्रकृतिसम्पन्न व्यक्तियों से 
इस महात्माओं को विलक्षणता प्रथक कर दिखाने के लिए व्यवहृत हुआ हे | 
[ अथवा तु! शब्द अवघारणार्थ में ( निश्चितार्थ में ) saaga हुआ है अर्थात्‌ 
'तु? शब्द से यह सूचित हो रहा है कि महात्मा लोंग अवशय हो मुझको भजते 
हैं ( आनन्दगिरि ) ] महात्मा लोग मां--मुझकों अथोत्‌ सबीत्मा परमेश्वरको 
भूतादिम--आकाशादि पञ्चभूता का और समस्त प्राणियों का भी ( अर्थात्‌ 
सर्व जगत्‌ का ) आदि अथौतू कारण [चूँकि में सबभूतों का कारण हूँ, अतएव 
सर्वभूत मुझसे अथोत्‌ स्वोत्मा बासुदेब से पथक्‌ नहीं है। अतः RE 
झाब्द का तात्पर्य यह है कि कार्य को कारण से प्रथक्‌ सत्ता न रहने के कारण 
gta: सर्वमितिः अथीत्‌ यह सब बासुदेव ही है इस प्रकार मुझ वासुदेव को 
अब्यथम्‌-अविनाशी अथौत्‌ बह अखंडेकरस सवोत्मा वासुदेव (क) ज्ञान से अथवा 
अज्ञान से,(ख)कारणनाश से अथवा काये नाश से, (ग)खतः अथवा अन्यकत क 
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किसी प्रकार से एबं किसी अवस्था में व्यय (क्षय अथवा हास) को प्राप्त नहीं होता 
है एसा ज्ञात्वा-शाख्र तथा युक्ति इल्यादे के द्वारा जानकर अनन्यमनसः (सन्तः)- 
अनन्य चित्त होकर सर्वभूतां का प्रक्‌ चेतन्य AGI आत्मा मुझ ABT के 
सिवा अन्य किसी विषय में जिनका मन नहीं जाता है उनका “अनन्यमनसः? 
कहा जाता है। ऐसा होकर भजन्ति मेरा ही भजन (सेवा) करते हैं | 
[ अनन्यचित्त होकर भगवान का UAT अथवा संघा करना पड़ता | । भजन. 
अथवा सेवा का अध्याय को समाप्ति तक विस्तार किया गया हैं एवं अन्तिम 
पद्धति ( प्रकार ) कैसा है, उसका इस इलॉक में ( ९।३४ ) उसका उपसंहार 
भी किया गया है । उस प्रकार से भजन (सेवा ) करने से हो भगवत्‌ प्रा 
तथा परम पुरुषार्थ को सिद्धि होतो है। परन्तु जो छोग अनेक जन्मों तक 
पुण्यकर्मादि के अनुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त नहीं किये हैं एवं gz 
विषय सुख में लिप्त होकर ‘Hee’ नहीं हुए हैं, वे भगवान को सव भूतो का 
आदि कारण तथा अविनाशी जानकर “अनन्यचित्त? होकर भगवान की निरन्तर 
सेवा करने में समर्थ नहीं होते हें । (गाता फिए १६ १-१३ ) इलोकों में वर्णित 
देवी सम्पत्‌ सम्पन्न नहीं होने से कोई 'महात्मा' भी नहीं हो सकता है । 
इस लिए ही ‘Hara’ शब्द fags रूप से ‘ea प्रकृतिमाशिता 
पद का प्रयोग किया गया È | 

टिप्पणी । ( १ ) श्रोधर--प्रश्न होगा कितो फिर कोन तुम्हारी 
( परमेश्वर की ) आराधना करते हैं ! इसके उत्तर में कहते हँ--हे पार्थ ! 
महात्मानः तु दवीम्‌ प्रकृतिम्‌ आश्रिताः इत्यादि--हे अजु न ! जनका चित्त 
काम आदि दोषों से अभिभूत नहं हें एसे महात्मा छोग जा कि 'अभयं aza- 


शुद्धि! इत्यादि waist से (गीता ६।१-१) आगे कहो जाने बाली देवी 
प्रकृति के ( स्त्रभात्र के ) आश्रित हं एबं इस लिये मुझसे अतिरिक्त अन्य 


किसी में जिनका मन नहीं रहता है, वे मुझे भूतादि अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण 
आर अव्यय ( अत्रिनाशी ) अथात्‌ नित्य जानकर भज्ञते 

(२) शंकरानन्द-इस प्रकार आसुरी संपत्ति बाले अविद्वानों को 
गति का प्रतिपादन कर अधुना ( अब ) देवा संपत्तिशाळो विद्वानों की स्थिति 
का प्रतिपादन करने के लिये उनमें उत्तम, मध्यम तथा अधम अधिकारी के 
भेद से ब्रह्मो रासना का भी भेद हे यह अब तीन इळोकों से कहते हैं । उनमें 
से दै?ी संपत्ति वाले में जो उत्तम अधिकारी हैं उनके सम्बन्ध में कह रहे हैं-- 
o _ महात्मानः gg शब्द agi से ब्रह्मविदं का Aago निर्देश 
करन के लिये है । बहुत जन्मोंतक परमेश्वर की आराधना के फळरूप से 
उनके अतिशय प्रसाद ( कपा ) को प्राप्त होकर जिनके चित्त रागद्वषादि 
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eat की ( मलिनता की ) निवृत्ति हो जाने के कारण विषयग्रहण में 
बिमुखना (Awa ) प्राप्त कर सदा प्रत्येक आत्मा में प्रबणशीळ ( अनुरक्त )- 
होने से जिनका आत्मा (चित्त) महान्‌ (see) हुआ है. वे महात्मा हैं। 
इस प्रकार महात्मा अर्थात्‌. प्रसन्नचित्त ब्रह्मवित्‌ यति (संन्यासी) स्वर्यं 
देवोम्‌ प्रकृतिम्‌ आश्रिताः--जो प्रकृति (संपत्ति अर्थात्‌ तीव्र मोक्षेच्छा, वेराग्य,. 
शम, दम, तितिक्षा उपरम आदि सत्त्व गुणों के आधिक्य से युक्त संपत्ति 
देव की ( स्त्रयंप्रकाश परमात्मा की ) प्राप्ति में अन्तरंग साधन होतो हे उसे 
Sat प्रकृति या देवी सम्पत्‌ कही जाती है.। इस प्रकार देवी प्रकृति के आश्रितः 
होकर माम्‌ Hatha अव्ययम्‌ ज्ञात्वा -मुझे भूतां का आदि (भूतो की 
आर्विभूत का अर्थात्‌ सृष्टि का कारण ) एवं अडग्रय [ ज्ञान से, अज्ञान से,. 
कारण के नाश से, कार्य के नाश से, अपने से या अन्य से किसो प्रकार से 
जिसका व्यय ( नाश) नहीं होता है वह अव्यय हे अथोत्‌ मुझको नित्य, 
सवीत्मक, अखण्ड, आनंदेकरस पर ब्रह्म] जानकर ( श्रवणादि द्वारा मुझको” 
अपने आत्मा के रूप से भली भाँति जानकर ) [ ब्रह्मसूत्र में कहा गया हे-- 
“तद्‌ नन्दर्मारम्भण' इत्यादि | इस न्याय स कार्य के कारण रूप होने के- 
कारण .भूतों के WH. स्वरूप का अभाव तथा ब्रह्म का अद्वितीयत्व 
ज्ञापन करने के लिये 'भृतादि? यह उक्ति को गई है। शांका हो 
सकतीं है कि जैसा कदली आदि के कार्ये के नाश से कारण का भी नाश 
देखने में आता है. बैसे हीं भतों फे नाश से ब्रह्म के नाश का प्रसंग उपस्थित 
होगा । इस शंका का निवारण "अव्ययः शब्द से किया गया है । ], 
अनन्यमनसः--जिनके मनका ( बुद्धिवृत्ति का) विषय मुझसे अतिरिक्त 
( प्रथक्‌) और कोई बस्तु नहीं है वे 'अनन्यमनलः? हैं । इस प्रकार होकर 
अथात्‌ दूसरी बस्तु के दर्शन से रहित होकर भजन्ति- ( मुझको ) भजते हैं. 
अर्थात्‌ 'यह सत्र और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार अप्रतिबद्ध ( अविच्छिन्न ) 
बृत्ति से सर्वदा सबको ब्रह्म ही देखते हैं । इसलिये 'महात्माः यह 
बिशेषण सार्थक है | 

(३) नारायणी रोका-पूर्बर्ती दो इळोकों में राक्षसो तथा आसुरी 
प्रकृति से सम्पन्न ye व्यक्ति भगवान से aga होने के कारण मोघज्ञान,. 
मोघक्रमी एवं मोघाशा ( अधीत्‌ सर्वप्रकार से मनुष्य जीवन के परम पुरुषासे 
afaa ) होता है, यह कहा गया है । अब उस से विपरीत देवी प्रकृतियुक्त- 
अथात्‌ १६ अध्याय में ( १-३ इलोकों ) कही गई अभय इत्यादि गुणों से 
भूषित व्यक्ति को कैसी गति होती है यह कह रहे हैँ-- 
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दैबी सम्पत्ति मोक्ष का साक्षात्‌ कारण होती है क्‍योंकि इन सव गुणों से 

युक्त होने पर उनकी चित्तशुद्धि तुरन्त हो जाती है और चित्तशुद्धि होनेपर 
गुरुमुख से वेदान्तबाक्य के श्रवण तथा मनन के साथ-साथ ही तत्त्वज्ञान का उद्य 
होता है। अतः देवी प्रकृति का आश्रय लेनेवाले (देवीसम्पत्‌ से युक्त) व्यक्ति स्वतः 
ही महात्मा होते हैं । अज्ञानी ( अविवेकी ) व्यक्ति छुद्र देहेन्द्रियादि को ही 
आत्मा मानकर छुद्र, तुच्छ एवं संसारगति देनेवाले विषय सुखों में ही लिप्त 
रहते हैं, अतः वे gga’ होते हें क्योंकि उनका आत्मा (चित्त ) क्षुद्र 
( सीमित तथा अतिशय बिनाशशील ) विषयों में ही सलत्बबुद्धि रखकर 
रमण करता है। किन्तु देवीसम्पत्ति के प्रभाव से जिनका चित्त शुद्ध तथा 
विवेकवान्‌ हो गया है वे श्रवण ब मनन से यह निश्चय करने में समर्थ होते 
हैं कि जगत्‌ aaz या मरीचि का या इन्द्रजाळ की भाँति मिथ्या है किन्तु 
इन सब की अधिष्ठानसत्ता जो शुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा है वहो एकमात्र 
सत्यवस्तु है अथोत्‌ रज्जुसपंश्रमवत्‌ उस परमात्मा को नहीं देखने के कारण 
हो ( अथोत्‌ अज्ञान के प्रभाव से ही) यह france प्रतीत हो रहा है । 
अतः वे क्षुद्र नामरूपात्मक विषयों को असार ( सत्ताहीन, मिथ्या) समक 
मकर उन सब का आधार जो महान्‌ आत्मा-है ['सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्म' अर्थात्त्‌ 
'नित्यसत्य, ज्ञानस्वरूप ( शुद्धचेतन्यस्वरूप ) एवं अनन्त ( परिपूर्ण, सर्वव्यापी, 
असीम ) ब्रह्म है ] उसका अनुसन्धांन करते हैं एबं उस में ही रमण करने का 
प्रयत्न करते हैं। इस कारण उनको ‘Mea’ कहते हैं। वे सब महात्मा 
बिचार से अनायास ही जान लेते हैं कि मैं ( परघ्रह्म) ही सब भर्तो का 
आदि अर्थात्‌ कारण हूँ । सुबर्ण जिस प्रकार हार, वळय, कंगन इत्यादि का 
'कारण है अर्थात्‌ हार, asa इत्यादि की सुवर्ण से कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है 
क्योंकि सुबणे को हो भूलकर तत्‌ तत्‌ नाम तथा रूपों से बळयादि प्रतीत हो 
रहे हैं अथवा रञ्जु जिस प्रकार सर्प, दण्ड धारा इत्यादि भ्रम से प्रतीत 
पदार्थों का कारण है, उसी प्रकार मैं ( परमात्मा) भी सब RANA का 
'कारण हूँ--यह देवी प्रकृति सम्पन्न (अतः शुद्धचित्त बिवेकी ) महात्मागण 
जानते हैं। प्रश्न होगा कि कार्य के नाश से तो कारण का नाश अवश्यम्भावी 
होगा । परघ्रह्म यदि विनाशशीळ जगत्‌ का कारण हो तब तो उनका भी 
नाश का प्रसंग उपस्थित होगा । इसके उत्तर में कहते हैं-नहीं, वे सब महात्मा 
ag भी जान लेते हैं कि में ( परब्रह्म ) अव्यय--( अविनाशी ) हूँ । काये 
यदि बास्तविक सत्य वस्तु होता, तब तो कार्य के नाश से कारण के नाश का भी 
असंग सम्भव द्वाता किन्तु जो कुछ जगद्रप कार्थ दीखता है बह केवळ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


id nis sins ळी T’ a 


राजविद्याराजयुह्ययोगः ] गीता os 


काल्पनिक हैं अतः मिथ्या हें । इसलिए वलय कंगन इत्यादि के नाम तथा 
. रूप का नाश होने पर जिस प्रकार सुवर्ण का नाश नहीं होता है--सपे धारा 
दण्ड आदि की प्रतीति का अभाव होने से जिस प्रकार Wy का नाश नहीं 
होता है--स्वप्नदश्य लुप्त होने पर जिस प्रकार स्वपनद्रष्टा का नाश ( हानि Y 
नहीं होता है, उसी प्रकार समस्त विश्व का नाश होने पर भी मुझ परमात्मा का 
व्यय ( क्षय अथोत्‌ नाश या हानि ) नहीं होता है क्योंकि में ( सवभूतात्मा,, 
सर्बभूताधार, सवभूतादि ) नित्य हूँ, सर्वव्यापी हूँ, स्थाणुवत्‌ सदा स्थिर हूँ, 
अचल हूँ एवं सनातन हूँ ( गीता २।२४ )। महात्मा लोग मुझ को इसप्रकार 
जानकर अनन्यममाः--द्वोते हैं | क्योंकि उनके विचार में मुझ से ( आत्मा से). 
अतिरिक्त अन्य ( दूसरी ) कोई वस्तु की सत्ता न रहने के कारण एकमात्र 
सत्य वस्तु मुझ में ही अपना सदा मन निविष्ट रखने का प्रयत्न करते हैं एवं 
उस प्रकार प्रयत्न करते हुए मेरा ही भजन करते हैं। इस प्रकार अनन्यचित्त 
तथा Aage होकर जो भगवान्‌ का स्मरण निरन्तर (सदा) करता है, 
उसके लिये भगवान्‌ की प्राप्ति सुलभ ( अनायास ) है; यह भगवानने पहले 
ही कहा है (गीता ८१४ ) | अतः आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति को छोड़कर 
देवीप्रकृति का आश्रय कर जिस पुरुष का आत्मा ( चित्त ) महान्‌ के ( अथोत्‌ 
निस परिपूर्ण अनन्त भगवान्‌ के ) अनुसन्धान में तत्पर हुआ है बह शुद्ध- 
चित्त तथा विवेकवान्‌ होकर एकमात्र भगवान को ही मायारचित सवभूतों का 
कारण ( अधिष्ठान सत्ता ) तथा अव्यय ( अविनाशी ) जानकर अनन्यमनाः 
होकर भगवान्‌ का निरन्तर भजन ( अनुस्मरण ) करते हैं एवं अन्त में भगवत्‌- 
स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर मनुष्य जीवन की परमपुरुषार्थसिद्धि का सम्पादन 
करते हैं, यही कहने का अभिप्राय है | 

[ देवी प्रकृति सम्पन्न महात्मागण कैसे भगवान का भजन (उपासना) 
करते हैं ! यह अब कहा जा रहा है--] 


सततं कीत्तयन्तो मां यतन्तश्च EZAT | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
अन्वय--मां सततम्‌ कीतंयन्तः यतन्तः इढब्रताः च मां भक्त्या नमस्यन्तः चः 
नित्ययुक्ताः ( सन्तः ) उपासते । 
` अनुवाद-:( वे लोग ) सर्वदा मेरा कीत्तेन करते हैं इन्द्रियसंयम रूप 


धर्म sal शम, दम, दया, अहिंसा आदिरूप धमे के द्वारा निमेळ 
agaa को हृदय में धारण करने के लिए प्रयत्नशीळ होकर, एवं. 
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Easy त्रत दृढ़ रूप से धारण करके ( सभी के हृदय स्थित आत्मस्वरूप) 
मुझको ( सर्वदा ) भक्तिपूर्वक नमस्कार करते रहते हैं ( एवं इस प्रकार ) मेरे 
साथ सदा युक्त रहकर ( अथोत्‌ सदा ही मुझमें रत रहकर ) मेरी उपासना 
करते हैं । | 
भाष्यदोपिका--मां-मुझको arate. ane ब्दो ति 
agag भगवान का खततं--सबदा कीतंयन्तः--करीतन करते हुए 
[ आनन्दगिरि के मत में यहाँ 'कीतेनः शब्द का अथ है वेदान्तश्रबण तथा 
प्रणबजप | मधुसूदन सरस्वती का भी बहो मत ह उनके कहने a अभिप्राय 
यह है कि जो मुमुछ पहले देवीसम्पत्सम्पन्न होकर संसार के विषयसुखों में 
uaaa महात्मा हुए हैं ( अर्थात्‌ शुद्धचित्त हुए हैँ) वे श्रोत्रीय तथा 
sams गुरु के समीप गमन कर वेदान्तवाक्य का श्रवण तथा मनन करते 
हैं एवं जिस समय श्रवणादि नहीं करते हैँ उस समय प्रणवजप ( अथवा 
भगवान्‌ के दूसरे किसी. प्रसिद्ध नाम॒ का जप ) तथा उपनिषदू को [आवृत्ति 
प्रशत द्वारा समस्त उपनिषदों के प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप भगवान का निरन्तर 
-कीर्न (अनुस्मरण) करते हैं । ] किन्तु निरन्तर कीतेन अभ्यास के बिना सम्भव नहीं 
, इसलिये कहते हैं-यतन्तः च-तथा इन्द्रियोपसंहार ( इन्द्रिय का प्रत्याहार ), 
जाम, दम, दया एवं अहिसारूप धर्मो से प्रयत्न करते हुए [ मधुसूदन सरस्वती 
"कहते हैं--शम, दमादि साधन सम्पत्ति में निष्ठावान रहकर Tega से 
-ेदान्तश्रबण के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको 
-स्थिररूप से धारण करने के लिए प्रयतनशीळ होना ( अर्थात पुनः पुनः प्रकृष्ट- 
प से यत्न करना) मुमुक्षु का कत्तव्य है | “च” शब्द के द्वारा मनन समझाया 
जा रहा है । शास्त्र तथा आचाये से ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त 
“होता है वह यदि सर्व प्रकार से संशयशुन्य न हो तो वह चित्त में दृढ़ रूप स 
स्थितिळाभ नहीं कर सकता है । वेदान्त शास्जानुकूळ युक्ति तक के द्वारा ब्रह्म- 
स्वरूप के सम्बन्ध में प्रामाण्यबुद्धि का निश्चय करने का नाम हे ( अथात्‌ जो 
कुछ सुना गया है बही यथार्थ सत्य है, उसके बिरुद्ध दूसरी कोई युक्ति 
नहीं है, इस प्रकार से निश्चय करने का नाम है ) मनन । इस प्रकार 'मनन! 
द्वारा गुरुमुख अथवा शास्त्र से प्राप्त ब्रह्मतत्त्व का SHI से धारण करने के 
लिये महात्मागण प्रयत्नशीळ रहते हैं, यही 'यतन्तश्च? शब्द का तात्पयीर्थ है । ] 
हढवताः-दृढृ अथोत्‌ स्थिर अथवा चांचल्यरहित ब्रत का अनुष्ठान जो 
लोग करते हैँ उनलोगों को EAT कहा जाता हे । श्रवण तथा मनन के द्वारा 
जो तत्त्व का सत्यत्व निश्चित हुआ हे उसमें ही स्थिररूप से निरन्तर स्थितिळाभ 
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कहूँ गा, अन्य किसी विषय की चिन्ता नहीं करूँगा, प्राण जाय तो भी इस 
तत्त्व से एकक्षण के लिए भी विचलित नहीं होऊँगा, ऐसा जिनळोगों का ee 
संकल्प रहता है वे महात्मालोग ही यथार्थरूप से 'हृढत्रतः हें । इस प्रकार 
zasa होकर ( आनन्दगिरि ) | मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि विपक्षियों के 
द्वारा चलायमान न क्रिये जा सकनेवाले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं 
अपरिग्रह आदि ad जिनका बढ़ हैं अथीत्‌ शमदमादि साधनों से जो सम्पन्न 
हैं वे इढत्रत हैं। उनके मत में पातंजळ योगसूत्र में जिसको महात्रत कहा है 
उमे ही यहाँ egaa कहा गया है । «ह सूत्र इस प्रकार दै-“अहिंसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचयापरिग्रहाः यमाः। ते तु जातिदेशक्राललमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 
महात्रतम्‌ ॥ [ किन्तु इस प्रकार की व्याख्या भाष्य के अनुकूळ नहीं प्रतीत 
होती है। यह ठीक है कि ब्रह्मचयोदि त्रतों का दृढ़ रूप से जो पालन नहीं 
किग्रे हैं वे agaa अथवा आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करने सें कभी भी 
समर्थ नहीं होते हैं किन्तु जो महात्मा देवी प्रकृति के आश्रित हैं वे पहले ही 
IZA ब्रह्माचयोदि त्रत का पालन करते हुए साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर 
चेदान्तश्रवण का यथार्थे अधिकारी हुए हें । इस रोक में वे साधनचतुष्टयसम्पन्न 
महात्मागण कैसे भगवदुपासना करते हैं ब्दी कहा जा रहा हे । अतः आनन्द- 
गिरिने agaa शब्द की जो व्याख्या किग्रा है वही भाष्य के अनुकूल है. Ji 


मां नमस्यन्तः च--हृदयस्थित आत्मस्वरूप BHR नमस्कार करते हुए 
[ इष्टदेवता गुरुरूप से स्थित सुझ सकळ कल्याणगुण निधान भगवान्‌ बासु- 
देव को शारीर, बागी और मन से नमस्कार करते हुए । “च? कार से “श्रवण 
Baal विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । Aaa बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌? 
इस प्रमाण के अनुसार वन्दन के साथ रहने वाले श्रवणादि भी समम लेने 
चाहिए । उस गुरुरूप भगवान्‌ के प्रति अर्चन और पादसेवन सहजसाध्य ही 
है । यहाँ “माम्‌? यह पुनरुक्ति अपने सगुण रूप का निर्देश करने के लिये की 
गई है, नहीं तो इस प्रकार को पुनरुक्ति को व्यर्थंता का प्रसंग होगा 
( मधुसूदन ) ] भक्त्या नित्ययुक्ताः ( सन्तः )--तथा भक्तिसे अर्थात्‌ मेरे 
प्रति परम प्रेम पूर्वक नित्य ( सर्वदा ) युक्त ( संयुक्त ) होकर [ इससे समस्त 
साधनों की पुष्क्रलता ( पुष्टि) तथा समस्त प्रतिबन्ध का अभाव दिखाया गया 
21 श्रुति भी कइती है--'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्यते 
कथिता ह्यथोः प्रकाशन्ते महात्मन। ॥' ( अर्थात्‌ जिसको इष्टदेव में अत्यन्त 
भक्ति है और जैसी इष्टदेव में है बेसी गुरु में भी है, उसी को उपदेश किये 
जाने पर उनकी बुद्धि में अर्थो का प्रकाश होता है। ) महर्षि पतञजांळ ने भा 
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कहा है--“ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमो5न्तरायाभावश्व” (उस से अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रणिधान से प्रथक चेतना का अरथोत्‌ 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का त्वं 
पद्‌ के लक्ष्य वस्तु का अधिगम अर्थात्‌ साक्षात्कार होता हे तथा अन्तरायां का 
( विष्नों का) अभाव होता है ( मधुसूदन ) । ] उपासते--मेरो उपासना 
(सेबा ) करते रहते हैं। [ उक्त प्रकार शमदमादि साधनों से सम्पन्न तथा 
वेदान्त के श्रवण एवं मनन में तत्पर होकर महात्मा छोग मुझ परम गुरू 
परमेश्वर में प्रेम रख कर नमस्कारादि से विऽनहीन तथा सबसाधनों से परि- 
पूर्णरूप से सम्पन्न होकर मेरी उपासना करते हैं अथोत्‌ श्रवण ओर मनन 
परिपक्क होने पर जिनके सज्ञातीय ( ब्रह्माकारा ) वृत्ति का प्रवाह विजातीय 
( विषयांकारा ) वृत्ति से खण्डित न होकर निरन्तर चळता रहता है, उससे 
मेरा ada चिन्तन करते हैं। इससे अन्तिम साधन निदिध्यासन दिखांया 
गया है ( अथोत्‌ कोतंयन्तः शब्द से श्रवण, ‘gard: शब्द से मनन तथा 
aaga शब्द से निदिध्यासन सूचित किया गया है )। इस प्रकार की 
साधन की पुष्कलता होने पर वेदान्त वाक्य के श्रवण से अखण्ड ब्रह्माकारा 
वृत्ति उत्पन्न होकर 'में ब्रह्म हूँ” ऐसा साक्षात्कार रूप ज्ञान होता है वह समस्त 
शंकारूप कलङ्क को दूरीभूत कर देता है एवं सर्वेसाधनों का फळस्वरूप है 
तथा अपनी उत्पत्तिमात्र से दीपक के समान अन्धकाररूप सम्पूर्ण अज्ञान ओर 
उसके कार्ये का नाश कर देता है। अतः अन्य कोई साधन की अपेक्षा न 
रख कर वह स्वयं ही मोक्ष का ( सद्योमुक्ति का ) साक्षात्‌ कारण होता है । 
इस ज्ञान के लिये भूमि के जय के क्रम से भूमध्य में प्राणों के प्रवेश की. 
मूर्धन्य नाड़ी से प्राणों के उत्क्रमण की, अचिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने को 
तथा उसका भोग समाप्त होने के काळरूप बिलम्ब की अपेक्षा नहीं होती । 
अतः “इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवद्दय़ाम्यनसूयवे ज्ञानम्‌? इस वाक्य से पहले जिसकी 
प्रतिज्ञा की गई है उस गुद्यतम अथोत अति गम्भीर ( अति रहस्यपूर्ण ) ज्ञान 
का ही यहाँ वर्णन किया है। इस ज्ञान का अशुभ संसार से मुक्त होना रूप 
फळ तो पहले ही कह दिया गया, इस कारण यहाँ पुनः उसका उल्लेख नहीं 
किया गया | (मधुसूदन ) | 


टिप्पणी | ( १ ) श्रोधर--उनके भजन का प्रकार अब दो saat 
द्वारा कहते है- सततं कोतंयन्तः इत्यादि-कोई तो सर्वदा स्तोत्र सन्त्र 
आदि से मेरा sda करते हुए भेरी उपासना करते है ( मेरी) सेवा 
करते है. अथोत्‌ भजते हैं। फिर कोई तो ega ( नियम ) रखकर झुम 
ईश्वर की पूजादि के लिये एवं इन्द्रियों का बिषयों से उपसंहार ( निवृत्ति ) 
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करने के लिये प्रयत्न करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य ween 
भक्तिपूर्वक सुझको नमस्कार ( प्रणाम) करते हुए नित्य ( सर्वदा ) मुझमें 
युक्त ( संलग्न ) रहकर साबधान होकर मेरी सेवा करते हैं। “भक्ति पूर्वक! 
तथा 'नित्ययुक्त-इन दोनों विशेषण कोतन आदि द्वारा उपासना करनेवाला 
में भी श्रयोष्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। 


(२ ) शंकरानन्द--इस प्रकार ( पूर्व इळोक में ) उत्तम अधिकारियों 
at उपासना का प्रकार कहकर अव मध्यम अधिकारियों का उपासना 
प्रकार कहते हैँ-- 

दढ्नताः-कोई मोक्षकामी अपने आत्मा के तत्त्व को जानने की इच्छा 
कर तीब्र मोक्ष की इच्छा तथा बैराग्य के द्वारा साधन सहित समस्त कर्म 
सम्यक प्रकार से त्याग कर अपने जीवन आदि में भी अपेक्षा रहित ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा आदि उत्तम धमै से एवं बाह्य तथा भीतर की इन्द्रियों के fue से 
ae ( अविच्छिन्न अथात्‌ निरन्तर) ज्ञान संपादन में तत्परता रूप ब्रत 
( नियम ) धारण कर सततम्‌ कीतंयन्त-सबंदा अथोत्‌ 'आसुप्तेरामतेः 
काळं नयेद्धेदान्तचिन्तया’ ( शयन करने तथा मरने तक वेदान्त चिन्तन से 
काळ को बितावे ) इस स्मृति वाक्य के अनुसार निरन्तर मुझ प्रत्यक्‌ आत्मा 
को उद्देश्य कर अथोत्‌ मेरी साक्षातकार की सिद्धि के लिये सद्गुरु के समीप 
Feral का कार्तेन करते हुए अथोत्‌ पाठ करते हुए एवं उनके अर्थ का युक्ति से 
विचार करते हुए जिससे तत्त्व ज्ञान प्राप्त हो सके उसके लिये यतन्तः च-- 
यत्न करते हुए ( “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुवे शरणमहं प्रपद्ये” में 
सुसुछु आत्म सम्बन्धी बुद्धि को प्रकाश करने वाळा उस देच को शरण लेता हूँ ) 
इस श्रुति के अनुसार भक्या माम_ नमस्यन्तः च--श्रद्धा और भक्ति पूर्वक 
ज्ञानदाता मुझ ईश्वर को ही नमस्कार ( प्रार्थना ) करते हुए नित्ययुक्तः. 
Ra ( निरन्तर ) नियम से युक्त होकर तथा मेरी सेवा करने की इच्छा 
वाळे होकर भेरी उपासना करते हैँ अथवा निलय की (मोक्ष को ) सिद्धि के 
लिये युक्त ( नियत अथोत्‌ संयत) होकर मेरी उपासना करते हें । मूढ़ बुद्धि 
बालों को यह समझना चाहिए कि 'सततं कीर्तयन्तो माम्‌? इस प्रकार उक्ति से 
नाम कीर्तन करने के लिये भगवान बोळ रहे हैं, Rife उपक्रम, प्रकरण 
तथा बिशेषणों के साथ विरोध होने के कारण नाम कीर्तन यहाँ सिद्ध नहीं 
होता है [ अथात्‌ यहाँ कीर्तन शब्द का वात्पये है वेदान्तों का श्रवण, पठन 
तथा मनन ( विचार ) क्योंकि वे ही तत्त्व ज्ञान प्राप्ति के साक्षात्‌ अन्तरंग 
साधन है । ] j poea) 
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(३) नारायणी रीका--दैबी सम्पत्सम्पन्न मुमुछ महात्मागण 
शमदमादि साधनों से सम्पन्न होकर वेदान्त श्रवण के अधिकारी होते हैं एच 
वेदान्त श्रवण द्वारा यह जान लेते हैं कि एकमात्र आत्मस्वरूप ब्रह्म ही सत्य 
वस्तु एवं जगत्‌ प्रपश्च ब्रह्मरूप अधिष्ठान में केवल श्रान्त से प्रतीत हो रहा है। 
वह सब कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या है। कल्पित वस्तु की सत्ता अधिष्ठान की 
सत्ता से प्रथक हो नहीं सकती है, अतः जो कुछ दोखता है वह ब्रह्म या 
वासुदेव हो है । इस प्रकार परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर मुमुकछु श्रणबजप के द्वारा 
आत्मस्वरूप परमत्रह्म अथवा भगवान का कीर्तन निरन्तर करते हैं अर्थात्‌ 
समस्त नाम, रूप तथा क्रिया में एकमात्र ब्रह्म का ही अनुसरण करते हें । इस 
प्रकार अभ्यास तथा मनन के द्वारा सत्र संशाय रहित होकर गुरु सुख से अथवा 
शाख मुख से सुना हुआ आत्मतत्त्व का स्वरूप हृदय में स्थिर रूप से धारण 
करने में प्रयत्नशील होते हैं। जितनी ही आत्मां के सलत्ब तथा जगत के 
मिथ्यात्व के सम्बन्ध में निश्चय्र बुद्धि होती है उतना ही सर्व कर्म, सर्व 
वासना यहाँ तक कि प्राणरक्षा को वासना भी त्याग कर “सर्वभूतो के आत्मा 
वासुदेव का साक्षात्कार कर ब्राह्मो स्थिति अवश्य प्राप्त करूँगा” इस प्रकार 
इढ्त्रत- होते हैं | इस प्रकार हढ़त्रत होने पर स्वतः ही जीवात्मा परमात्मा को 
सवदा नमस्कार करता रहता है Fie जीवभाव का विलय कर परमात्मा को 
सर्वत्र प्रतिष्ठित करने का वही श्रेष्ठ उपाय है । इस प्रकार नमस्कार ही 
परमात्मा के प्रति जीवात्मा की भक्ति अथवा अत्यन्त प्रेम का निदर्शन (चिह्न) 
है क्योंकि इस प्रकार भक्ति के साथ नमस्कार के फलस्वरूप जीव परमात्मा 
के साथ निद्युक्त रहते हें एवं नियुक्त होकर निरन्तर ब्रह्म के "उप? अथोत्‌ 
समीप में आसन ग्रहण अर्थात्‌ परमात्मा में स्थिति लाभ करते हैं | महात्मागण 
कैसी उपासना करते है इसका बिबरण देते हुए श्रीभगवान्‌ आत्मसाक्षात्कार 
के साधनों के क्रम का वर्णन भो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से क्रिये =| 


lt inii इछोक में उक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासन में जो असमर्थ 
हें परन्तु मुझको प्राप्त करना चाहते हैं वे भी उत्तम, मध्यम तथा मन्द्‌ इन 


तोन प्रकार के होते हैं। वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किस-किस . 


प्रकार से उपासना करते हें सो कहते हँ] 
TIT चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा RANJE ॥ १५ ॥ 


अन्वय-भन्ये ज्ञानयज्ञेन अपि च यजन्तः साम्‌ एकत्वेन उपासते, ( केचन ) 
wre; ( केचन ) विश्वतोमुखम्‌ भाम्‌ बहुधा उपासते | 
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अनुचाद्‌--कोई कोई व्यक्ति ज्ञानयज्ञ के द्वारा भी मेरा पूजन करते 
हुए मेरी उपासना करते हैं । उनमें ( उत्तम अधिकारी ) एकत्व रूप से अर्थात्‌. 
परमन्रहम वासुदेव ही सव हे एवं मैं ही वह बासुदेव हूँ, इस प्रकार अभिन्न 
रूप से मेरी उपासना करते हैं ( मुझमें स्थित रहते हैं )। पुनः कोई ( मध्यम 
अधिकारी ) प्रथकरूप से अथोत्‌ अपने से मुझ परमात्मा को प्रथक ( भिन्न ) 
मानकर मेरी उपासना करते रहते हैं ओर कोई ( मन्द्र अधिकारी ) अनेक 
प्रकार के देवतारूप से सर्वतोमुख ( विश्वरूप) मेरी बिविध प्रकार से 
उपासना करते हैं | 

भांष्यदीपिका-अन्ये-अन्यर उत्तमाधिकारोगण ( जो श्रवण मननादि के 
द्वारा ब्रह्मतत्त्व अथवा आत्मतत्त्व को परोक्षभाव से जान गये हैं उनमें से कोई 
कोई ) ज्ञानयज्ञेन अपि च-ज्ञान ही भगवद्विपय में यथार्थ यज्ञ है ( क्योंकि 
ज्ञान के द्वारा हो भगवान पूजित होते हैं ) अतः वे उत्तमाधिकारी पुरुष अन्य 
उपासनाओं को छोड़कर भगवदूबिषय के ज्ञानरूप यज्ञ के द्वारा ही [ अभिप्राय 
यह है कि “एकमात्र भगवान्‌ ही सर्वभूत के आत्मा है एवं बही में हूँ” इस 
प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि [ अर्थात्‌ अहुग्रहोपासना ( मधुसूदन ) ] को 
ज्ञान कहा जाता है। सभी प्राणी आत्मा की तृप्ति के लिये हो कर्म करते हैं, 
अतः भगवदूविषय ज्ञान होने से भगवान waa सवे कर्म से पूजित होते हैं | 
इसी अत्रस्था में ज्ञान ही यज्ञरूप में परिणत होता है। “च? शब्द को यहाँ “एब? 
कार अर्थ में व्यवहार किया गया है। और 'अपि? शब्द का तात्पये है 'अन्य 
समस्त साधनों का त्याग कर? | अतः “ज्ञानयज्ञेन अपि च? पद का अर्थ है-- 
“अन्य समस्त साधन ( उपासना ) परित्याग कर एकमात्र ज्ञानरूप यज्ञ के द्वारा 
ही! । “ज्ञानयज्ञ? शब्द के द्वारा इस इळोक में उत्तमाधिकारी का निर्देश किया 
गया है क्योंकि गोता में अन्यत्र (४।३३ श्छोक में ) कहा गया है. 'श्रेयांनूद्रव्य- 
मयाद्‌ यज्ञाज्‌ ज्ञानयज्ञः’ अथोत्‌ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । ] 


यजन्तः--पूज़न करते हुए माम्‌--( सवोत्मा ) परमेश्वर को पकत्वेन 
च--एकत्व के द्वारा अर्थात्‌ एकमात्र परमब्रह्म ही सत्‌ वस्तु है (एवं में हो वह 
ब्रह्म हूँ) इस प्रकार उपास्य तथा उपांसक का अभेद चिन्तारूप परमार्थ दृशान से 
उपासते -( भेरी ) उपासना ( चिन्तन) करते हैं sata इस प्रकार ag- 
सन्धान में निरन्तर तत्पर होते हें । [ ऐसी उपासना में नामरूप तथा क्रियाया 
में पार्थेक्य बोध ( भेद बुद्धि ) नहीं रहता है। एकमात्र परमन्रह्म परमात्मा 
वासुदेव ही विद्यमान है और कुछ भी नहीं है, ऐसा बोध रहता है। इस 
भाव क्रो विश्वातीत अथवा तुरीय भाब ( Transcedental idea ) कहा जाता 
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है । ( केचन ) पृथकत्वेन उपासते-पुनः कोई कोई पएथकभाव से अथीत्‌ 
आदित्य, चन्द्र, विष्णु आदि के भेद से (भिन्न भिन्न मूर्ति में) 'एक हो 
भगवान्‌ आदित्य, चन्द्र, विष्णु, प्रश्नतिरूप में अवस्थित हैं? इस प्रकार समझकर 


उपासना करते हैं। ऐसो उपासना में प्रथक्‌ प्रथक्‌ देवता की मूत्ति एक ही. 
nw e ए CO र 
सब्िदानन्दभगवान की विभूतियाँ है एवं सर्बेमूर्ति में एकमात्र भगवान ही 


विराजित हैं, इस प्रकार ज्ञान अझुण्ण ( अचल ) रहता है अथोत्‌ हार, बल्य 
कंगन इत्यादि के नामरूप y भेद रहनेपर भी इन वस्तुओं से एकमात्र सु ण्‌ 
ही विद्यमान है, यह ज्ञान जिस प्रकार स्वर्णकार के मन से लुप्त नहीं होता है, 
उसी प्रकार नानामूरत्त में भगवान्‌ की पूजा होनेपर भी aaa एकही पणे 
भगवान विराजमान हैं यह ज्ञान ऐसे उपासकों की बुद्धि से कभी भी लुप्त नहीं 
होता । [ इसे प्रतीकोपासना कहा जाता है (मधुसूदन )। ] ( केचन ) 
विश्वतोसुखम्‌ माम्‌ बहुधा उपासते-कोई दूसरे मन्द साधक जो अहंग्रह 
या प्रतीकोपासना करने में समर्थ नहीं है, वे सममते हैं कि बही विश्वतोमुख 
( सर्वतोमुख अथात्‌ विश्वरूप ) भगवान्‌ अनेक रूप से स्थित हैं | [ अतः वे 
किसी दूसरे देवता की उपासना से अथवा किन्हीं-किन्हीं कर्मों को करते हुए 
बिविध ( नाना ) प्रकार से विश्वरूप सबोत्मा मेरी ही उपासना करते हैं । इस 
प्रकार मेरा भक्त अपने अपने अधिकार के अनुसार उस-उस ज्ञानयज्ञ से मेरी 
उपासना करते हैं--इसका अभिप्राय यह है. कि उत्तरोत्तर ( आगे आगे की ) 
उपासना के क्रम से पूब-पूर्व भूमि का लाभ होता है | ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी | (१ ) श्रीधर-अन्ये ज्ञानयज्ञेन च यजन्तः साम्‌ उपासते- 
“वासुदेव ही सब कुछ है? इस प्रकार मुझको सबके आत्मारूप से देखना ही 
ज्ञान है एवं बही यज्ञ है । इस प्रकार ज्ञानयज्ञ के द्वारा अन्य साधकलोग मेरी 
उपासना ( पूजा ) करते हैं । एकत्वेन एथकत्वेन ager विश्वतोसुखम्‌ माम्‌ 
( डपासते )--उक्त उपासकों में भी कितने तो एकत्वभाव से अर्थात्‌ “एक ही 
परब्रह्म है? इस परमाथद्शनरूप अभेद भावना से मेरी उपासना करते हैं ओर 
कितने तो प्रथकत्वभावना से उपासना करते हैं। फिर अन्य बहुत से साधक 
मुझ सब ओर मुखबाले अथोत्‌ सर्वभूतों के आत्मारूप मेरी (परमेश्वर की ) 
au a से अर्थात्‌ ब्रह्मा, रुद्र आदि रूपों में उपासना ( आराधना ) 

र 

(2) शंकरानन्द-इस प्रकार जो मुमुक्ष यति आत्मतत्त्व को जानने की 
इच्छा करते हैं उनकी वेदान्तश्रवणरूप उपासना का प्रतिपादन कर अब 
वेदान्तश्रवण और मनन से जो यति सम्यक्‌ प्रकार से आत्मतत्त्व जान लिये हैं 
उनकी निदिथ्यासनादिरूप आत्मा की उपासना का प्रतिपादन करते हैं-- 
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क्षानयझ्ञेन च अपि--जीव ओर ब्रह्म का एकत्व बोध जिससे होता है 
यह ज्ञान हे--वहो ज्रह्म की उपासना का साधन होने के कारण यज्ञ कहलाता 
& | उस ज्ञानयज्ञ से भो अन्ये--कोई अपक अन्तरात्मावाले ( अर्थात्‌ अन्त- 
रात्मा को जो भछो भाँति साक्षात्‌ कर नहीं सके दे वे) यजन्तः--'त्रह्म ही मैं हूँ 
A aa v; ~ AN < 9 
Hel AAR इस प्रकार अपने को ब्रह्मरूप से भावना करते हुए माम्‌ 
उपासते-मेरी अर्थात्‌ प्रयगभिन्न परन्रह्म की उपासना करते हैं अर्थात्‌ विपरीत 
भावना को नष्ट करने के छिये नित्य ( सदा ) मेरा अनुसन्धान ( स्मरण ) 
करत हं।[ काइ कर्मी Stas से मेरी उपासना करते हैं, यह सूचित करने के 
लिये इलाक़ में 'अपि' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्‍न होंगा--ज्ञानयज्ञ से 
तुम्हारा किस aR उपालना करनी चाहिए, भेद बुद्धि सेया अभेइचुद्धि से ९ 
(Sat) थुति में जो कहा है 'स चायम्‌? (जो यह पुरुष में है और जो 
यह आदित्य में ह वह एक है ), 'अग्रमात्मा ब्रह्म' (aE आत्मा ब्रहम है ), 
“अह. semen ( में बरह्म हैं), उन वाक्यों के अर्थ को ब्रह्मविद्‌ आचाये के 
सुख से रहस्य के साथ सम्यक्‌ प्रकार से जानकर उसी अर्थ का श्रुति में वर्णित 
विशेषों से अपने आत्मरूप से ठीक ठीक अनुभव करके पुनः भेदबुद्धि का 
HAGA न कर जो ब्रह्म ओर आत्मा के एकत्व को सर्वदा भावना करने में 
समर्थ हैं, उनको एकत्ब से उपासना करनां चाहिए और जो असमर्थ हैं, उनको 
भेदबुद्धि से उपासना करना होगा, ऐसा समभाने के लिये कहते हैं--एकत्वेन 
'पृथक्‌त्वेन-जो मुख्याधिकारी परमहंस यति ( संन्यासी ) ज्ञानयज्ञ से उपासना 
करते हैं वे एकत्व से ( अभेद से ) अथोत्‌ ‘ae ही मैं हुँ” इस प्रकार अपने से 
अभिन्नभाब से मेरी उपासना करते हैं और जो मध्यमाधिकारी हंस, कुटीचक 
आदि हैं वे तो प्थकत्व से ( अपनी आतमा से ब्रह्म भिन्न है” ) इस प्रकार भेद 
बुद्धि से विश्वतोमुखम्‌ माम्‌ बहुधा उपासते-सवीत्मक मुझ को वहुधा 
( अनेक प्रकार स अर्थात्‌ 'आदित्य ब्रह्म हे! “मन ब्रह्म है, ओम्‌ इस एक 
अक्षर से? इत्यादि श्रुति में उक्त ( कथित ) रीति से अनेक प्रकार से उपासना 
शक >o ` VESEN ‘~ c xX ~ 
करते हे । उनमें भी जो लोग gag एवं वेदमागोनुगामो हैं किन्तु ज्ञानयज्ञ में 
अधिकार ( सामथ्यै ) प्राप्त नहीं किये हैं, वे 'सोमेन यच्ये? ( 'सोम से यजन 
'करूगा? ) इत्यादि कर्म यज्ञ से इन्द्र आदि रूप में मेरी उपासना करते = | उनमें 
भी कोई शिव, विष्णु, aan, आदित्यरूप तन्त्र एवं बैदिक मार्ग से ( उपाय से ) 
सेरो उपासना करते हैं | 


( ३ ) नारायणी टोका--१३ वें शोक में भगवान्‌ ने कहा है कि देवी 
SSA सम्पन्न महात्मा लोग मुक परमात्माको सब Yai के अविनाशो अभिन्न 
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निमित्त उपादान कारण जानकर TAL परमात्मा ही एकमात्र नित्य सत्य वस्तु 
हे उसके अतिरिक्त नामरूपात्मा जो fran दृष्ट होते है वे इन्द्रजाछ के. 
समान कल्पनाशाक्ति से ( माया से ) मुझमें अध्यस्त हे अतः मिथ्या है। ऐसा 
जानकर मिथ्या वस्तु में दृष्टि न रखकर मेरी सत्ता को ही सर्वत्र स्वीकार कर 
अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। १३ बें लोक में किस क्रम से साधन 
करने से अनन्यमनाः तथा भगवान्‌ के साथ नित्ययुक्त होने में ( सदा ही युक्त. 
अथौत्‌ जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का सदा ही अनुभव करने में ) समर्थे 
होते हैं यह कहा गया है । इस प्रकार नियुक्त होने पर सविकल्प समाधि 
होती है । 'तदेवार्थमार्थमात्तनिभोसं स्वरूपशून्यमिव समाथिः' ( पातऊजळ योग 
सूत्र २३ ) अर्थात्‌ जिस समय ध्येय विषय का ही बोध होता रहता है ध्याता 
अपने स्वरूप का ( सत्ता का ) स्मरण नहीं करता है उस अवस्था को सविकल्य 
समाधि कही जाती है। अनन्यमनाः होकर भगवान्‌ के साथ नित्ययुक्त. 
रहने पर केवळ भगवत्‌ सत्ता को ही सर्वदा एबं स्त्र स्फुरण होता रहता है 
भक्त को अपनी कोई प्रथक्‌ सत्ता का बोध नहीं रहता है । तथापि यह चरमः 
( अन्तिम ) अवस्था नहीं है क्योंकि उसमें भी ध्येय का चिन्तन रहता है अतः 
विकल्प भी रहता है इसल्यि इसे 'सबिकल्प समाधि? कहते हैं। अभ्यास 
परिपक्क होने पर बही अन्त में निर्विकल्प समाधि में परिणत होने से प्रथक्‌ 
रूप से ध्येय, ध्यान तथा ध्याता ( अथौतू त्रिपुटी ) का बोध Ga होता है उसी 
अवस्था में एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता ही विद्यमान रहती है--ध्येय, ध्यान 
तथा ध्याता सभी उस सत्तामात्र में परिसमाप्त हो जाते हें अर्थात्‌ मन उसी 
अवस्था में आत्मसंस्थ होन के कारण ( आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित 
लाभ करने के कारण ) और कुछ चिन्तन या विकल्प नहीं रह सकता ( गीता 
६1२५) | पातञ्जल योगशास्त्र में भी कहा गया है “तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधान्नि- 
बीजः समाधिः? ( पा० ato WK? ) अर्थात्‌ सर्व प्रकार के विकल्प का निरोध 
होने .पर fadia ( निर्विकल्प) समाधि प्राप्त होती हे । इस निर्विकल्पः 
समाधि से ही आत्मसाक्षात्कार. अर्थोत्‌ परन्रह्म ओर आत्मा एक हा हे यह. 
साक्षात्‌ अनुभव होता है एबं इसके फळरूप से योगी जीगन्पुक्त को अवस्था 
को तथा मृत्यु के पश्चात्‌ सद्योमुक्ति को प्राप्त होते हें । मनुष्य जोवन को यही 
पूर्णे सफलता है | अतः ( १ ) निविकल्प समाधि साक्षात्‌ -सुक्ति का साधन 
है इसमें उपासना रूप क्रिया नहीं रहती है केवळ बोधरूप सत्तामात्र विद्यमान 
रहता है। (२) जब योगी अनन्यमनाः होकर निद्ययुक्त रहते हैं अथोत्‌ 
भगवान्‌ की सत्ता ही Bas उनके चिन्तन का विषय रहता है तव वह उर 
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तथापि उसमें मनकी क्रिया ( चिन्तन या विकल ines Correa) Sl 
चेन्तन ल्प ) रहती हे इसलिये इसको भी 
एक प्रकार की «उपासना कही गई है (३) जो मुमुक्ष योगी “नित्ययुक्तः 
होने में असमथ हे वे साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर सद्गुरु से वेदान्त 
जाळत क अवण तथा सनन कर यह निश्चय कर लेते हैं कि जगत्‌ मिथ्या है 
एवं अहंपदका लक्ष्य पदार्थ जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हे बही भगवान्‌ या 
TAG एकमात्र सत्य वस्तु है अतः ९बं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे 
त्वमसि’ इत्यादि श्रुति वाक्य के अतुसार सर्वत्र अहं का बिलास ही देखते हैं 
अथात्‌ जीव तथा ब्रह्म का एकत्व मानकर अहंग्रहोपासना करते हैं। सब बस्तु में 
“अह” को देखना ही ज्ञान है एवं उससे हो परमेश्वर का यजनरूप यज्ञ होता 
है, इसलिये ag ज्ञानयज्ञ’ है । इस प्रकार योगी को उपास्य तथा उपासक का 
भेदू 'चन्तन न रहने के कारण अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं रहती । यही 
सूचित करने के लिये 'छोक में 'चः एवं "अपि? शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
एकत्बबुद्धि से ज्ञानयज्ञरूप उपासना में भी ‘eg ब्रह्म आस्म' इस प्रकार 
चित्तवृत्ति रहती है । अतः यह संग्रज्ञात समाधि का अन्तरंग साधन होने 
पर भी मोक्ष के साक्षात्‌ सावन असंप्रज्ञात ( निर्विकल्प ) समाधि से दूर 
ह| ( ४ ) जो मुमुक्ष उपास्य-उपासक में अभेद चिन्तन से उपासना नहीं कर 
सकते हैं, अपने से भिन्न ( प्रथक्‌) कोई प्रतीक को ( राम, कृष्ण, आदित्य को ) 
ब्रह्मस्वरूप मानकर अर्थात्‌ वह ब्रह्मखरूप भगवान्‌ ही सर्वत्र राम, कृष्ण 
अथवा आदित्य आदि रूप से अवस्थित है, इस प्रकार निश्चयात्मिका - बुद्धि से 
उपासना करते हैं । इस प्रकार उपासना में “उपासक में उपास्य भगवान्‌ से 
प्रथक हूँ” ऐसो भावना रहती है किन्तु सुवर्णकार जिस प्रकार gad ( सोने ) 
के अळंकारों में gat को ही देखता है भिन्न भिन्न अळंकारों के नाम तथा 
रूप को वाक्य का विलास मात्र ( अर्थान्‌ मिथ्या ) जानते हैं, उसां प्रकार वह 
योगो भी विश्व के नाम रूप में कोई प्रकार aaga a न रखकर उनके अधिष्ठान- 
स्वरूप अविनाशी अविकारी अखण्ड अद्वय परमात्मा के प्रतीक को ही देखते हैं 
अर्थात्‌ इस प्रकार को उपासना में भक्त और भगवान्‌ की ही लीळा चलती है 
नामरूपात्मक जगत्‌ में सिथ्यात्व बुद्धि ee रहतो है । अतः यह भो ज्ञान यज्ञ 
ही हे । इस प्रकार की उपासना परिपक्व होने पर मन जब भगवान्‌ का 
निरन्तर चिन्तन करने से भगवत्‌ सत्ता में वृत्तिहोन होकर जब जाता है तब 
ध्येय वस्तु ही अवशिष्ट रहने के कारण पहले सविकल्प समाधि एवं अंत में 
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निर्विकल्प समाधि अबस्था प्राप्त होती है । अतः यह भी उश्चकोटि के योगी का 
साधन है । (९) कोई कोई देवीसम्पत्सम्पन्न होकर भी तथा गुरुमुख से 
चेदान्तवाक्य श्रवण करते हुए भी नासरूपात्मक जगत्‌ सम्पूर्णरूप से सिथया 
हे यह wars धारण करणे में असमर्थ होते हे एवं इसलिये विषयों में 
queda बेराग्यवान्‌ भी नहीं हो सकते हैं। इसप्रकार के योगी नाना 
प्रकार में विश्वरूप भगवान्‌ को उपासना करते हैं अथात्‌ “में सब इन्द्रियों से 
जो कुछ विषय ग्रहण कर रहा a बह भगवतू खरूप हा है, जो कुछ सुन रहा 
हूँ वह भगवान का El नाम है, जो कुछ दान कर रहा हूँ या जो कुळ भोजन 
कर रहा हैँ वह भगवान में हो अर्पित हो रहा है इस प्रकार सवं नाम रूप तथा 
क्रियाओं में भगवान्‌ को प्रतिष्ठित कर उपासना करने को विश्वतो मुख उपासना 
कही जाती है | श्रोभगवानने भी अपने मुख से पहले ही ब्रह्मापणम्‌ इत्यादि 
( गीता ४२४ ) द्वारा विश्वतोमुख की उपासना कैसे करना चाहिए, यह कहा 
है एवं आगे भी 'यत्‌ करोषि यदइनासि? इत्यादि द्वारा ( गोता ९५२७-२८ ) में 
कहेंगे। यह भी ज्ञानयज्ञ ही हैं किन्तु “समस्त नास, रूप तथा क्रिया 
भगवान्‌ के ही रूप हैं एवं में भगवान्‌ का उस विश्वरूप का उपासक हूँ? इस 
प्रकार भावना रहनेके कारण उपास्य ओर उपासक में भेद्बुद्धि तो रही जाती 
हैं परन्तु नाम, रूप तथा क्रिया में (जो माया के विळास हाने के कारण 
मिथ्या हैं उसमें ) भी दृष्टि रही जांती हे । अतः यह तृतीय श्रेणी का ज्ञानयज्ञ 
माना जाता है | इन तीनों प्रकार के ज्ञानयज्ञ से ही चित्त का क्रमशः (क ) 
एकाग्रता परिणाम, ( ख) समाधि-परिणाम तथा ( ग ) निरोघ-परिणाम होकर 
[maa योग दर्शन ३।९,१९,१२] आत्मसात्कार होता है किन्तु एकत्व बुद्धि से 
उपासना ` अतिशीघ्र लक्ष्य स्थान में पहुँचा देती है। ओर प्रथकत्ब बुद्धि से 
उपासना से तथा विश्वरूप की उपासना से देर होता है, यही विज्ञेषत्व है | 

[ qaadt स्छोक में श्रीभगवानने कहा 'कोई कोई विइबरूप ( बिराट ) 
भगवान की विविध प्रकार से उपासना करते हैं! । अव प्रश्‍न हो सकता है 
“यदि वे लोग अनेक प्रकार से उपासना करते हैं तो वे तुम्हारी उपासना करते 
हैं, वह कैसे समझेंगे !” ऐसे संशय की निवृत्ति के लिए भगवान्‌ चार इळोकों में 
अपनो विश्वरूपता का प्रतिपादन कर रह हैं | 


अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोपध्षस्‌ | 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--भहं क्रतुः, अहं यज्ञः अहं स्वधा भम्‌ ओषधम्‌ , अहं मन्त्रः, 
अहम्‌ एव झाज्यम्‌ अहम्‌ भरिनः, अहं हुत्‌ | 
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अनुवाद--मैं कतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, Jang, में औ हूँ. मैं मंत्र हूँ 
3 3 [i Bo अ qe न्भ मंत्र हू 3 


` आज्य ° हूँ ae Poa tale 
H ही ie अथात्‌ शृत हूँ 5 मे ग्न हू एवं में ही होम ( हवनरूप 
क्रिया ) भी हूँ ¦ 


र _ भाष्यदीपिका--अहं ऋतुः-में क्रतु अथवा श्रुति अथवा वेदविहित 
अग्निष्टोसादि विभिन्न कमे हँ । अहं यज्ञ/--मैं हो यज्ञ अर्थात्‌ स्मृतिविहित 
पंचमहायज्ञ अर्थात्‌ वळि वेउवदेवादि यज्ञ हूँ । अहं स्वघा--में स्वधा a 
पिठुगणों के उद्देश्य मे जो अन्न अर्पित हाता है उस अन्नादि वस्तु को स्वधा कहा 
जाता है; अथवा सब प्राणियों का जो साधारण अन्न है बद्र स्वधा है। उस 
स्वधा के रूप में में हो बिराजित हूँ । 


अहम्‌ औषधम्‌-मैं ही औषध हूँ। सभी प्राणियों से जो खायी 
जाती है उसका नाम ओषध है। अथवा व्याधि की शान्ति के लिए जिस 
भेषज का व्यवहार किया जाता है उसको औषध कहा जाता है । मैं ही सर्च 
प्रकार के ओषध के रूप में विद्यमान हूँ । 


अहम्‌ मंत्रः--तथा जिसके द्वारा देव और पितरों को हवि दी जाती है 
वह सन्त्र भी में ही हूँ । [ याब्यपुरोनुवाक्य salt ऋक विशेष जिनके द्वारा 
देवताओं के उद्दे शय से हवि दी जातो है वह मंत्र है ( श्रीधर, मघुसूदन ) ] 


अहम्‌ एच आज्यम्‌--मैं ही आज्य अर्थात्‌ हृविः ( घृत ) हुँ । gaa 
आझ्य कहते है किन्तु यहाँ सभी हृचियाँ का उपलक्षण रूप से आद्य शब्द 
saaga हुआ है ( मघुसूदन ) | श्रोधर स्वामी कहते कि होम के सभी 
साधन को ASA कहा जाता है | ] 


अहम्‌ अग्निः-जिसमें हवन किया जाता है ae आहवनीग्रादि 
अग्नि भी में ही हूँ । 

अह हुतम्‌- सैं ही हवनरूप क्रिया भो हूँ [ हवन या हवि डाळने को 
हुत कहते हैं। ये सब में परमेश्वर ही हूँ । इनमें से एक-एक के साथ 'अहम' 
शब्द दिया है । सत्रका सम्मिलित अर्थ यह है कि क्रिया, कारक ओर फळ 
कोई भी वस्तु भगवान्‌ से भिन्न नहीं है ] | 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--अब भगवान्‌ अपने सबीत्मभाब का ( अथोत्‌ 
वे हो सर्वरूप से एवं सबकी आत्मा के रूप से विद्यमान हैं यह ) चार श्लोकों 
द्वारा विस्तार करते हैं--अहम्‌ क्रतुः इत्यादि-मैं क्रतु हैँ अथोत्‌ अग्निष्टोम 
आदि श्रोत ( वैदिक ) कमै में हूँ । में ही यज्ञ अथीत्‌ पञ्चमहायज्ञ आदि स्माते 
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कर्म हूँ । मैं स्वधा अर्थात्‌ Aaga के लिये करणोय श्राद्धादि कमे हुँ । में 
औषध हूँ. अथीत्‌ ओषधि से जो उत्पन्न होता हे अन्न अथवा भेषज ( द्वा ) 
वह मैं ही हूँ । में ही मन्त्र हूँ. आज्या तथा पुरोऽचुबाक्या आदि मंत्र हूँ । फिर 
मैं ही आज्य ( होमादि का साधन ya आदि ) हँ. । में ही आहवनांय आदि 
अग्नि हूँ ओर में ही हुत ( होमरूप क्रिया ) हूँ । कहने का अभिप्राय यह है 
कि मैं ( परमेश्वर ) ही सब हूँ अर्थात्‌ स्वरूप में एकमात्र में हा 
विराजमान हूँ । 

(2) शंकरानन्द--( प्रश्‍न ) श्रुति में कहा है 'यत्तदद्रेश्यम्‌? (जा 
वह aza है) 'तदरूमनामयम्‌? (ae eniga आर रोगरहित ) 
'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः (ag प्रकाशशील अमूत पुरुष ) इत्यादि । अतः इन 
श्रुतियों में परघ्रह्म के नाम, रूप आदिका अभाव ही प्रतिपन्न किया गया है 
इस अबस्था में नाम रूपादि से शून्य ( नामरूपधारी ) इन्द्र आदि में तथा 
शिव आदि में ब्रह्मबुद्धि से किस प्रकार तुम्हारी उपांसना हो सकती है ? 
(उत्तर ) नहीं, श्रुति यह भी कहती हे-€इन्द्रो मायाभः पुरुरूप ईयते? 
( इन्द्र माया से बहुत रूप धारण करते हैं), ‘art gaa विद्यान्मायिन 
तु महेश्वरम्‌? (माया को तो प्रकृति जानो ओर मायाविशिष्ट चेतन सत्ता 
है महेश्वर जिसके अवयव रूप भूतां से यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है ), 'एकं 
वि बहुधा agfa’ ( एक सतूको ब्राह्मण लोग बहुत प्रकार से कहते हैं ), 
इन्द्र सित्रं' वरुणमग्निमाहुः (उसको इन्द्र, मित्र वरुण ओर अग्नि 
कत हैं) अतः इन सब श्रुतियों से मुझ परमत्रह्म का हो माया से सविशेषत्व 
एवं सावोत्म्य ( सबंभूतों का आत्मत्व ) का प्रतिपादन किया गया । इस लिये 
इन्द्रादि, शिवादि ओर क्रतु यज्ञ, मन्त्र आदि तथा समस्त जगत्‌ में al हूँ, इस 
प्रकार से मेरा विश्वतोमुखत्व भी प्रतिपादन करते हे 


अहम्‌ क्रतुः एव-अग्नि के आधान से लेकर अश्वमेध पर्यन्त श्रुति में 
उक्त जो याग है उसे क्रतु कहा जाता है, वह में ही हूँ ‘ea’ शब्द 'हा? 
अथ में मुझसे अतिरिक्त ओर कोई नहीं अथात्‌ मेरा अद्वितीयत्व सिद्ध करने के 
लिये प्रयुक्त हुआ है | इस 'एव? कार का सबके साथ अन्वय होगा । अहम 
यज्ञः एव ओपासन से लेकर Smaa पर्यन्त स्मार्त याग को यज्ञ कहा 
जाता है । बहू भी में ही हूँ wg और यज्ञ अंगी हैं, इन दोनों आँगयों में 
्रह्मत्व के होने के कारण उनके अंग देवता, यजमान आदि में भी ब्रह्मत 
जानना चाहिए। अहम्‌ एव खधा-पितरों कें लिये जो पार्बण श्राद्ध आद 
किया जाता है वह स्वधा हैँ. | वह स्वधा भी में ही हूँ । अहम्‌ औषधम्‌ पच 
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त्रीहि आदि औषधियों से उत्पन्न हुआ जो अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है 
ag औषध में हो हँ. । भोज्य यदि ब्रह्मरूप हो तो भोक्ता आदि का भी wera 
सिद्ध होता है । अहम्‌ मन्त्रः एव--जिस स्वाहा-स्वधा रूप मन्त्र को अन्त मेँ 
उच्चारण कर देवताओं ओर पितरों के लिए हवि दिया जाता हे, वह मन्त्र 
में हो हू | अहम्‌ आज्यम्‌ एव--आज्य अर्थात्‌ यज्ञ में जो चरु पुरोडाश आदि 
दया जाता है वह भी में ही हूँ । अहम्‌ अग्निः अहम हुतम्‌ एच--( यज्ञका ) 
अग्नि भी में ही हूँ एब हुत अर्थोत्‌ anes क्रिया भी से ही हूँ । 


( ३) नारायणा टीका--१९ वें छोक की नारायणो टीका द्रष्टव्य | 
[ पुनः--]. 

पिताहमस्य जगतां माता घाता पितामह! | 

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ १७ I 


अन्वय--भहम्‌ भस्य जगतः पिता माता धाता पितामहः ( च) तथा (raa) 
पवित्रम्‌ वेद्यम्‌ ओंकार ( अहम्‌) ऋक्‌ साम यज्ञुः एव च। 


अनुचाद्‌- में इस जगत्‌ का पिता माता, घाता ( विधाता अर्थात्‌. 

कर्मफल दाता ) एबं पितामह ( पिता का पिता ) हूँ । मैं हा पांबत्र (ataa 

` करने वाळा ) अर्थोत्‌ जिसके द्वारा पाप से मुक्त होकर जीवसकल पूत ( शुद्ध ) 

ald हें वह गंगा गायत्रा जप इत्यादि के रूप में ही विद्यमान हुँ । में ही वद्य 

अर्थात्‌ जानने योग्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हुँ । में ही उस परम ब्रह्म को जानने. 

का साधन रूप ओंकार हूँ में ही परम ब्रह्म के प्रमाण स्वरूप ऋक वेद 

सामवेद तथा यजुर्बेद हूँ | एव शब्द से यह सूचित कया गया है कि में 
अथत्राँगिरसभी हूँ अर्थात्‌ चतुर्वेद एवं सब कुछ में ही हँ । 


भाष्यदीपिका-अहम्‌ अस्य जगतः-मे Fa जगत्‌ का अर्थात्‌ निखिल. 
्राणियों का पिता-जरनायता { जनक ) माता--जनायत्री ( जननी ) धाता 
में प्राणयों का कर्मफल का विधाता हूँ अथोत्‌ सभी प्राणयों को कमीलुसार 
फळ प्रदान करन वाळा मे ही हूँ। [ धाता शब्द का पोषण-कर्ती के अर्थे में भी, 
प्रयोग होता है अर्थात्‌ भे सभा का पोषण करने वाला हूँ, यह कहने का 
अभिप्राय हे ( मधुसूदन ) ] पितामहः--( मैं केवळ पिता ही नहीं हूँ में ) 
सबंप्राणियों के पिता के भा पिता हूँ ( तथा अहमेव ) पवित्रम्‌--( पुनः में 
ही ) पवित्र अथीत्‌ पावन [ जिसके द्वारा पूत ( शुद्ध ) होता है अथात्‌ पापों से 
मुक्त हाते हैं उन गंगा गायत्री जप इत्यादि रूप से पवित्र करने बाळा में ही हूँ 
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अर्थात्‌ मैं ही गंगादि पुण्य नदियाँ, गायत्री आदि पुण्य जप एवं प्रायश्चित्तादि 
समस्त झुद्धिकर ( पवित्र करने वाले ) कर्म हूँ । वेद्यम्‌--में ही वेदितव्य अर्थात्‌ 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) सबेभूतात्मा परम ब्रह्म Fl आत्मा को ही वेद्य 
अथवा ज्ञातव्य इसलिए कहा गग्रा है कि आत्मा को जानने से सब कुछ ही 
विदित हो जाता है । इसलिए श्रुति में कहा गया है-'आत्मनि खल्वरे es श्रुते 
ते विज्ञात इदं aa बिदितम्‌ (dee उ० ४।५।६ )? । इसलिए ही श्रुति में 
अन्य सब कर्मों का त्याग कर एकमात्र आत्मा को जानने के लिए ही उपदेश 
दिया गया है । यथा 'तमेधेक जानथ आत्मानमन्या वाचो agaga 
-सेतुः ।? ( मंडुक० Fo २।२।५ ) अथात्‌ अन्य सब वाक्य त्याग कर उस एक 
atada आत्मा को हा जानो क्याँक्र वह आत्मविज्ञान हा मोक्ष का संतु 
4 पुछ ) है । इस आत्मा को जानने से जानने याग्य आर कुछ भा Halas 
-नहाँ रहता है ( गाता ७२ ) | अतः परज्रद्यखरूप आत्मा हा मनुष्य मात्र का 
चरम वेद्य वस्तु हैं | 


Sar में ही ) परब्रह्म को जानने का साधन ( उपाय ) स्वरूप 
३“कार ( प्रणव ) हूँ | ॐकार ही परब्रह्म का वाचक है ( पातंजळ Alo सू० ) | 
“कार के चार पाद्‌ के ध्यान के द्वारा पर ब्रह्म प्रकाशित होते हें । इसलिए 
थुति कहती है-- 


“ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌? ( मुंडक 
So २।२।६) अथोत्‌ &ऑकार को अत्रळस्वन करके ही आत्मा का ध्यान (चिन्तन) 
BU | अविद्यान्धकार शून्य स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप आत्मा की प्राप्ति करने के 
लिए gasi का यह sated साधन विध्नशून्य हो? । श्रुति तथा स्मृति 
Wel में अकार ही त्रह्मप्राप्ति का मुख्य साधनं है, यह असंख्यवार कहा गया 
हैं। यहाँ भी भगवान्‌ कह रहे हैं कि 'यह अकार भी में ही हूँ? । ऋक्‌ साम 
ag: एव च-में ही (परमत्रह्म के प्रमाणरूप) ऋगवेद, सामवेद तथा यजुः बेद 
हैँ । जिस वेद में मन्त्रों के अक्षर संख्या तथा पद नियत (नियमबद्ध) हैं उसका 


नाम है ERI उन ऋक में जो मन्त्र गीतिविशिष्ट (mage ) अर्थात्‌. 


गाने के योग्य हैं उनका नाम है साम । और जो गीतिरद्वित है erate गाने के 
योग्य नहीं हें एवं जिनके अक्षर संख्या अनियत ( नियमबद्ध नहीं ) होते हैं 
उनका नाम यजुः है वेद के मन्त्रसकल ऋक्‌ , साम तथा यजुः, इन तीनों 
भागों में विभक्त हैं एबं वेदिक समस्त यज्ञादि कमो में ही वे तीनों प्रकार के 
मंत्र ~ ~~ ora baci ~ है 

संत्र उपयोगी होते हैँ । वेदय ब्रह्म वेद के उन मन्त्रों से ही जाना जाता है, इस 

लिए वेदान्त शाख में ब्रह्मसूत्र में ) कहा गया है--“शाख्जयोनित्वात्‌”' अथोत. 
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वेदादि शास्त्रों से ही अद्रय, इन्ट्रियातीत, ्रझस्वरूप आत्मा का परिचय प्राप्तः 
होता है । "च? शब्द के द्वारा ऋक्‌ , साम तथा यजुः से अतिरिक्त जो अथ- 
afa नामक चतुर्थे वेद हैं उसको ve 
सक चतु का समझाया जा रहा है। “एव? शब्द का 
अवधारणाथ में ( निश्चयार्थ में ) व्यवहार हुआ है अर्थात्‌ में ही ऋक 
साम, यजुः तथा अथवे--इन चारों वेद के रूपां में विद्यमान हूँ, ऐसा कहने के 
अभिप्राय से द्वी “एव शब्द व्यबह्ृत हुआ है | eee 
टिप्पणी । (१) श्रीधर--पिता अहम्‌ अस्य जगतः इत्यादि 
( इस जगत्‌ का पिता, माता, पितामह में हूँ) तथा कफल का विघाता भी 
में हूँ । में ही वेद्य ( जानने योग्य तत्त्व ) हूँ, में ही पवित्र ( पवित्र अर्थात्‌. 
शुद्ध करने वाला अथवा प्रायश्चित्तरूप ) हूँ । मैं ही अकार ( प्रणब ) हूँ, तथा 
ऋक , साम, यजुः वे वेद भी मैं ही हूँ । 

( २ ) शंकरानन्द--किव्व अस्य जगतः पिता अहस्‌ एव-धरुति में 
कहा है--'मायाशबलं ब्रह्म ब्रह्मणोडव्यक्तमव्यक्तान्महान्‌ सह्तोऽहंकारः अहंका- 
रात्पश्चतन्मात्राणि’ [ मायाशबळ अथोत्‌ माया-उपाधिविशिष्ट ब्रह्म से अव्यक्तः 
( प्रधान ), अव्यक्त से महान्‌ ( महत्तत्त्व ), महान्‌ से अहंकार, अहंकार से 
TATAIA | ] इस श्रुति के अनुसार जगत्‌ का अर्थीत्‌ आकाशादि प्रपञ्च का 
पिता ( जनक ) aa भूतसमूह का आदि में ही हैं। माता घाता पितामहः 
अहम्‌ एव-माता ( अव्यक्त अथीत्‌ अपरा प्रकृति ), धाता (पोषण करनेवाला), 
पितामह ( अक्षर नामक मायोपहित ईश्वर ) भी में ही हूँ । वेयम अहम एव- 
जो कुछ जानने योग्य अथोत्‌ शाब्द, स्पर्श, रूप आदि विषय है वे सब में ही 
a) पवित्रम्‌ अहम्‌ एव--जगत में जो जो पवित्र ( शोधक ) बस्तु अथीत्‌ 
सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि हैं वे सब मैं ही हूँ । ओंकारः अहम्‌ एव--पर 
तथा अवर ब्रह्म का वाचक शब्द आंकार भी में ही हूँ । ऋक खाम यजुः पब 
च अहम्‌-ऋग्वेद्‌, सामवेद, agda ( तथा चकार से अथर्ववेद, इतिहास, 
पुराण आदि भी ) मैं ही हूँ । 

_ (३ ) नारायणी टीका--१९ वें इलोक की नारायणोटोका द्रष्टव्य | 
[ श्रीभगवान्‌ अपने सवोत्मकत्व का और भी विस्तार कर कह रहे हैं-] 


गतिमता प्रश्चः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
प्रसवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्रू ॥ १८ ॥ 


अन्वय--गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌ , प्रभवः, 
प्रलयः, स्थानस्‌ , निधानम्‌ , अव्ययम्‌, बीजम्‌ | 
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अनुवाद--मैं ही गति ( कर्मफल ), भर्ता ( पोषण करनेवाला ), प्रभु, 
साक्षी, निवास, शरण, BEA, प्रभव, प्रलयस्थान, निधान तथा अव्यय 
बीज ह l xA 

भाष्यदीपिका--गतिः च--कर्मफल | प्रकृति के बिळय तक जीत्रों के 
कसै के फळ के रूप से जो गत है अथोत्‌ प्राप्त किया जाय उसे गति ( कर्म- 
फल ) कहते हैं । 

भर्ती--पोषक ANT पोषण करनेवाला । जीवगण स्व ख़ शुभ कर्मों के 
फल के द्वारा ही पुष्ट होते हैं अतः मत्तो अथवा पोषक का अर्थ है- सुख का 
साधन जो शुभ कर्म है उनको देनेवाळा? | प्रभुः--सवका स्वामी । “यह मेरा 
है”, ऐसा जो स्वीकार करते हैं उनको स्वामी कहा जाता हे । भगवान्‌ सभी के 
ही प्रभु अथीत्‌ खामी हैं। साक्षी-:प्राणियोँ के शुभाशुभ कर्म को तथा अकृत 
कर्म को देखनेबाळा मैं ही हूँ । निवासः--जिसमें प्राणिगण निवास करते है 
उसको निवास ( वासस्थान अथवा भोगस्थान ) कहा जाता है। भगवान काय 
तथा कारणरूप प्रपंच के अधिष्ठान हैं इसलिए वे हो यथार्थ निवास हैँ | 


दरणम्‌--[ जिनको आश्रय करने से सभी दुःख शीण (नाश को प्राप्त) 
ःहो जाते हें उनको शरण कहा जाता है ।] इसलिए भगवान्‌ FE x हें कि 
“मैं ही सबेप्राणियो की शरण हूँ? अर्थात्‌ जो आत्त (दुःखी) होकर मेरी शरण में 
(आश्रय) आये हुए हैं उनके आर्तिको (दुःख को ) म॑ हरण करता हूं 
अर्थात्‌ मेरे शरणागत सब दुःखियों का दुःख दूर करनेवाला में ही हूँ। 
खुदत--जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके ही उपकार करनेवाले होते हैं 
उनको सुहृत्‌ कहा जाता है। भगवान्‌ हो सब प्राणी के सुहृत्‌ हैं। प्रभवः 
अगवान से जगत्‌ का प्रभव अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है, भगवान्‌ ही एकमात्र 
qua ( उत्पत्ति का कारण ) हैं । प्रझयः--भगतान्‌ में ही सर्वभूत अन्त में 
gareT से लय (विनाश ) को प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान को प्रळय 
कहा जाता है । [ प्रलीयते यस्मिन इति प्रलयः? अर्थीत्‌ जिसमें सब छीन al 
जाते हैं वह प्रलय है । अथवा 'प्रकर्षण छीयन्तेऽनेनेति TSA: dea अथात्‌ 
इसके द्वारा बलपूबंक लोन होते हें इस अर्थ में संहार करनेवालों को प्रय 
कहते हैं ( मधुसुदन, श्रीधर ) ] स्थानम्‌--( तिष्ठन्ति अस्मिन्‌ इति स्थानम्‌ 
gata भगवान्‌ में ही बिश्वप्रपंच स्थित रहता है, इसलिए भगवान सभी के 
स्थान ( आधार ) है | निघानम्‌-तिः ( निःशेषित रूप से) धानं ( स्थापित 
होता है जहाँ ) इस अर्थ में नि-- घा -- अन्‌. प्रय कर निधान शब्द हुआ है 
ada प्राणियों के कालान्तर में उपभोग करने योग्य कमेफलसमूह जहाँ 
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निहित रहते हैं, उसको fana कहा जाता है इसलिए भगवान हो ad- 
प्राणियों के एकमात्र निधान हैं। अव्ययं चोजम--अव्यय शब्द का at 
अविनाशी अथीत्‌ AR यबादि बीज के समान विनाशशीळ नहीं है परन्तु 
जबतक संसार रहेगा तबतक स्थायी रद्देगा। और बीज शब्द का अर्थ प्ररोह 
धर्मशोळ वस्तुओं की ( उत्पत्तिशीळ जगत की ) उत्पत्ति का कारण | अतः 


'अव्ययम्‌ बीजम्‌? पद का अर्थं है--संसार का अनादि अनन्त कारण मैं 
(भगवान्‌) ही हूँ । जबतक संसार है तत्रतक संसार का बीज AA उत्पत्ति का 
कारण भी रहेगा क्योंकि बीज नहीं रहने से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता 
है, और प्ररोह ( उत्पत्ति ) नित्य देखा जाता है । इसलिए संसार की बीज 
सन्तति का ( अथोत्‌ बीज की परम्परा का ) कभी भी नाश नहीं होता है । 
अतः संसारके बीज (निय उत्पत्तिकारण) भगवान भी झब्यय 
( अविनाशी ) हैं । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर-गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी इत्यादि-सैं हो 

गति हूँ [ जो प्राप्त होता है अर्थात्‌ जो फळ है उसे गति कहा जाता है ]। में 
भर्ती भी ( पोषणकतो भी ) हूँ तथा प्रभु ( नियन्ता ) भी हूँ । में सर्वकर्म का 
साक्षी ( शुभाशुभकमॉ का द्रष्टा हूँ ) एबं निवास ( भोग का स्थान ) तथा शरण 
(रक्षक) भी हूँ। में ( सर्वप्राणी का) सुहृत्‌ ( हितकतो ) हुँ तथा प्रभब 
(जिससे भळीभाँति उत्पन्न हो वह eer), एवं प्रय ( जिसमें सब ल्य हो 
चह संहारकती ) हूँ । में ही स्थान ( जिसमें सब कुछ स्थित रहें वह आधार ) 
तथा निधान ( जिसमें स्थापित हो सके वह ल्य का स्थान ) हुँ । सर्वभूतों का 
बीज (कारण) wae ही हूँ-वह बीज अव्यय ( अविनाशी ) नश्वर 
९ विनाशशील ) बीज नहीं हूँ । 

(२ ) शांकरानन्द्‌-किञ्च गतिः भर्ता प्रभुः साक्षो निवासः शरणं 
सुहृत्‌ "गम्यते (प्राणते) कर्मणा इति गतिः? (कमे से जो प्राप्त की जाती है, वह 
गति है ) अथोत्‌ स्वगं आदि कर्मफल, वह मैं ही हूँ। प्रभु ( जगत्‌ का नियन्ता ) 
तथा समस्त प्राणी जो कुछ भी कर्म करते हैँ. उनका साक्षी (श्रुति में कहे ग्ये 
आदित्य, चन्द्र, वायु ओर अग्नि) में ही हूँ । समस्त भूत जिसमें बास करते 
हैं बह निवास (भूतों की धात्रो में हो हँ. । आता ( दुखियों का शरण 
{ से दुःख को नाश करने बाळा ) में ही हूँ | ged अर्थात्‌ दया खे प्राणियों के 
उपकार करने वाले चन्द्र, पर्जन्य ( बादछ ) अथवा वायु भी में ही हूँ। प्रभवः 
गल्यः स्थानं निधानं वोजम्‌ अव्ययम्‌-जिससे सब की उत्पत्ति होती है 
वह प्रभव है.। वह प्रभव अथोत्‌ समस्त जगत्‌ को सृष्टि का जो कारण वह भी 
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में हदी हूँ। तथा प्रळय अथोतू सबका पूर्णरूप से ल्य जिसमें होता हे waite 
समस्त जगत का संहार करने वाला मैं ही हूँ । स्थान Te गर्मित निजन्त है । 
अतः नाश की दशा प्राप्त हुए सव को जो स्थापन करता ह FE स्थान ( स्थिति 
का कारण ) भी मैं ही हूँ। निधान भी ( अथोत्‌ जिसमें ,सब a है 
अथौत्‌ कार्ये कारणरूप प्रपञ्च का अधिष्ठान भी) में ही हू । ज्ञान के विना 
अन्य किसी से जिसका नाश नहीं ह F अव्यय बीज ( जगत्‌ का नाश 
रहित अव्याकृत नामक बीज ) भीमेही | 

(३ ) नारायणी ठीका--१५ वें इछोक की नारायणी टीका दृष्टव्य | 

[ और भी श्रवण करो-- ] | 

तपाम्यहमहं वर्ष निमृह्ाम्युत्युजामि al 
wad aa मृत्युश्च सदसचाहमज्जुन ॥ १९ ॥ 

अन्वय--भहं तपामि, णहं agg निणूहामि अहम उस्सुजामि च अहम 
अञ्ृतम्‌ BE: च हे ATA अहम्‌ सत्‌ असत च | d र के 

अनुवाद--मैं सूर्य रूप से ताप देता हूँ म ही पूव ष्टि रूप से बरसे 
हुए जछ का ( आदित्य रूप से आठ महीने तक रश्मि के हारा ) प्रथिवी से 
आकर्षण करता हूँ और में ही ( वर्षाकाल में ) उसे उत्सर्ग ( य्याग ) करता हू 
अथीत्‌ बरसाता हैं। में ही असत तथा मृत्यु हूँ। aya! में ही सत्‌ तथा 

भो हूँ । 
aa oe तपामि--मैं हो आदित्य सूये होकर अपनी कुछ 
प्रखर ( तीज ) रश्मियों से जगत्‌ को तपाता हूँ। ओर उस उत्ताप के प्रभाव से 
आठ महीनों में कुछ रश्मियों के द्वारा अहं वर्षम निग्वामि--मैं ही वषी का 
( ata पहले वृष्टि के रूप से बरसे हुए ) जळको प्रथ्वी से निम्रह अथात्‌ 
आकर्षण करता रहता हूँ ( उपर में खींच लेता हूँ )। पुनः ऊपर में उठे हुए. 
उस जळको वषोकाल आने पर चार महीने तक कुछ किरणों से जगत्‌ में 
अहं उत्खूजामि च-मैं ही वषो के रूप से परित्याग करता हूँ ( बरसा देता हूँ) 
“व? शब्द का अभिप्राय यह है कि में ही वषो के रूप से जळ विसजन कर 
पुनः उस जलराशि को आठ महीनों में शोषण कर लेता हूँ एवं वषोकाल में 
पुनः उसी जळको 'चार महोने तक वर्षण करता हूँ ( प्रथ्वोपर छोड़ देता हू ) : 
अहम्‌ असुतम्‌ A: च--में ही देवों का असत अ्थोत्‌ सृत्युद्दीन अवस्था हूँ 
[ देवताएँ भी कल्पान्त में नाश प्राप्त होते हैं, अतः उनकी असृत अथवा 
अमर अवस्था आपेक्षिक है अथौत्‌ मरणश्ञोल जीव की अपेक्षा से अतिदीघकाल- 
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तक वे लोग जीवित रहते हैं, इसलिए उन लोगों को अमृत अथवा अमर 

कहा जाता है । ] फिर में ही मर्त्यै ( मरणशीळ ) जीवों की मृत्यु हँ । 

[ मधुसूदन सरस्वतो दूसरे प्रकार से भी इसका अर्थ किये हैं असृत---सकळ 

जीवों के जीवन सुत्यु-जीवों का विनाश ]। अमरत्व तथा मृत्यु ये विरुद्ध 

जो मुझमें ही एकसाथ वतमान हैं. यह समझाने लिए “च? शब्द का व्यंवहार 

हुआ है। ] हे अज्लुन-दे gage | जिन मनुष्यों की बुद्धि मलिन है वे 

लोग यह धारण नहीं कर सक्ते हैं कि में हो अनेक प्रकारके विरुद्ध धर्मसम्पन्न 
होकर स्वरूप में विद्यमान हूँ। किन्तु तुम तो शुद्धबुद्धि हो अतः तुम अनायास 

ही इस तत्त्व को समझ जाओगे, इसलिए मैं इसे बिस्तार पूर्वक बर्णन कर 
रहा हूँ । इसे कहने के अभिप्राय से भगवान ‘erga’ कहकर यहाँ सम्बोधन 

किये हैँ । अहम्‌ सत्‌ असत्‌ च-में हो सत्‌ हूँ तया मैं ही असत हूँ जिसके 
सम्बन्धी रूप से जो वस्तु विद्यमान है यह वहाँ ‘aq’ कही जाती है और 
जिसके सम्बन्धीरूप से जो वस्तु नहीं है. बह वहाँ असत्‌ कही जाती हे arate. 
यदि किसी कारण के साथ सम्बन्धि बिशिष्ट होकर कोई काये विद्यमान रहे 
( अभिव्यक्त हो ) तो उस कार्य को सत्‌-कहा जाता है और इसके विपरीत 
को असत्‌ कहा जाता है अर्थात्‌ कार्य यदि कारण के सम्बन्धी रूप से 
अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) नहीं रहता है तो उस कार्ये को असत्‌-कहा जाता 
है जैसे इन्द्रजाळ गन्धर्व नगर इत्यादि भगवान्‌ स्वयं कभी भी असत्‌ नहीं हो 
सकते हैं क्योंकि तब तो जगत का कार्य तथा कारण दोनों ही निरधिष्ठान होंगे 
AML भगवानरूप अधिष्ठान का अभाव होने के कारण कार्य तथा कारण का 
कोई स्फुरण होना सम्भव नहीं होगा | अतः कहने का अभिप्राय यह है कि 
अभिव्यक्ति रूप से भी में ( भगवान्‌ ) ही हूँ तथा कार्ये की अनभिव्यक्ति के 
रूप से भी में हूँ । अथवा सत्‌-शाब्द का अर्थ काये तथा असत्‌ू-शब्द का 
अर्थ कारण है अतः जगत्‌ का कार्य तथा कारण दोनों रूप से एक ही भगवान्‌ 
विराजमान हैं, यह कह रहे हैं । [ इलोक में ‘ua’ का सम्बन्ध अहम! से है 
भगत्रान्‌ के कहने का तात्पर्यं यह है कि जघ ये सब में ही हूँ तव सबीत्मा 
मुझको जानकर अपने अपने अधिकार के अनुसार अनेकों प्रकार से मेरी ही 
उपासना करो ( मधुसूदन ) | इस प्रकार विश्वतोमुख ( बिश्वरूप ) सुझको जो 
भजन करते हैं उनको सर्वरूप से में अनुग्रह करता हूँ ( नीलकंठ ) ] । 


टिप्पणी (१) acà अजुन अहम तपामि अहम्‌ वषंम्‌ 
इत्यादि-सूयरूप से स्थित रहकर में ग्रीष्मकाळ में तपता हूँ ( जगत्‌ का ताप 
सृष्टि करता हैँ )। वषोकाल में में ही वषो ( जढधारा ) उत्सर्ग ( विशेष 
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भाव से मोचन ) करता हूँ. अर्थात वषो के जल को छोड़ देता = | फिर कभी- 
कभी वषी का निग्रह ( आकर्षण ) कर लेता हूँ। असृतम्‌ च एच Ay? च-- 
मैं ही (प्राणियों के) orga ( जीवन ) तथा a (नाश ) हूँ । अहम्‌ सत्‌ 
असत्‌ च-सत्‌ ( स्थूळ जो प्र्यक्ष दीखता द ) और असत्‌ ( जो y aan 
होने के कारण दृश्य नहीं होता है बह ) भी म ही हूँ “यह सब में ही हूँ? इस 
प्रकार मानकर मेरे भक्तजन मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते है 
इस प्रकार पूर्व इछोक में उल्लखित 'उपासते? पद्‌ को यहाँ ळे आकर 
अन्वय करना होगा । 
(२) शंकरानन्द--किव्व अहम्‌ तपामि अहम्‌ fragt उत्खजामि 
च-( हे aga) आदित्यरूप से बसन्त ओर ग्रीष्म zgi में जगत्‌ को 
तपाने की क्रिया करता हूँ. अरथीत्‌ समस्त जगत्‌ को तपाता हूँ | कार्तिक आदि 
आठ महीनों में वर्षी निग्रह करता हूँ ( रोकता हू )। ओर वर्ष में चार महीने 
मैं बघी को उत्सर्ग करता हूँ ( वषो करता हूं ) 'च' कार शब्द का तातूपये 
यह है कि अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से सुभिक्ष ( उत्तम फसळ ) एवं दुर्भिक्ष 
(फसल का अभाव ) मैं ही करता हूँ | अस्तम्‌ च ay च अहम्‌ एच-- 
जिससे देवता लोग नहीं मरते हैं वह अमृत तथा जिससे प्राणी मरते हैं, वह 
मृत्यु है वे दोनों ही में हूँ | सत्‌ असत्‌ च अहम्‌ एव-- यह है? इस प्रकार 
जो पदार्थ का नाम और रूप से निर्देश किया जाता है, वह नामरूपात्मक व्यक्त 
कार्य सत्‌ है । उससे बिलक्षण जो नामरूप का कारण अव्यक्त है उसे असत्‌ 
कहा जाता है वे दोनों सत्‌ और असत मैं ही हूँ । 'च' कार शब्द से यह 
सूचित किया जा रहा है कि उन दोनों सत्‌ और असत्‌ का (व्यक्त ओर 
अव्यक्त का ) निषेध करने पर उनके निषेध के अवधिरूप से ( अन्त में ) 
कार्य कारण भाव से शुन्य जो निर्विषय निर्विशेष परम वस्तु स्थित रहती ह 
चह मैं हो हूँ । इससे यह सूचित dae कि क्रतु यज्ञ आदि से लेकर सत्‌: 
असत्‌ Wied सम्पूर्ण बस्तु जह्मखरूप ही हैं। इसलिये gas बह्मबुद्धि से 
जिस जिस वस्तु की उपासना करते हैँ, उस उस रूप से aad उपास्य है, 
अतः मुमुक्ष के चित्त की शुद्धि और क्रमशः मोक्षकी सिद्धि भी हो जाती है | 
प्रश्न--किन्तु अन्नह्म में ब्रह्मबुद्धि से की गई उपासना किस प्रकार से 
मोक्षरूप फलसिद्धि की हेतु होगी ओर ब्रह्म दृश्य कैसे होगा ? | 
उत्तर तुमसे इस विषय में प्रश्न करूंगा कि दृहय नामक कोई बस्तु 
है या नहीं है ! दूसरा पक्ष ( दृश्य है. adi) तो युक्त नहीं हे क्योंकि तब तो 
समस्त व्यबहार के छोप का प्रसंग आ जायगा | ओर पहले पक्ष में ( दृश्य बस्तु 
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है इस पक्ष में ) यह निश्चय करना पड़ेगा कि दृश्य वस्तु क्या सद्रूप से है 
या असदू रूप से है ! द्वितोय पक्ष युक्त नहों है क्योंकि खरगोश के सींगो के 
समान जो वस्तु असत्‌ है। वह है ऐसा निर्देश करना सम्भव नहीं | और 
यदि कहो कि टय वस्तु सत्रूप से हो है, तो वह भी युक्त नहीं है क्योंकि उस 


प्रकार मानने से तो सब ब्रह्म हो होगा क्योंकि रह्म से अतिरिक्त ( प्रथक ) 
कोई वस्तु को अस्तित्व है नहीं | टर 


प्रश्‍न--यदि सत्र ही ब्रह्मस्वरूप हैं तो घट पट आदि के नाश होने 
पर ब्रह्म के भी नाश का प्रसंग उपस्थित होगा । 

उत्तर--इस प्रकार को शंका युक्त नहीं है जिनके नाश दिखाई 
पड़ते हैं वे सव भम से कल्पित हैं एवं ब्रह्म के वे सब व्याप्यांश Ši 
जिस प्रकार दण्ड आदि से कल्पित कम्बुग्रीबा आदि आकार वाले घटरूप 
व्याप्यांश का ही नाश देखने में आता है, व्यापक अंश मिट्टी का नाश 
देखने में नहीं आता, वैसे हो भ्रम से कल्पित नाम रूपादि व्याप्य अंश का a 
नाश होता है व्यापक अंश सत्‌ का नाश नहीं होता है क्योंकि उस ( ज्ञानस्वरूप 
सर्व प्रकाशक एवं सर्व द्रष्टा ) ब्रह्म का नाश होने पर हृद्य का अभाव तथा 
तथा भाव ( अर्थात्‌ दृश्य है. या नहीं ) इन दोनों के अभाव का प्रसंग होगा 
[ प्रकाशक न रहने पर प्रकाश्य ( दृश्य ) का अस्तित्व या अभाव का agua 
कोन करेगा ? यही का अभिप्राय है ] | अतः सब ब्रहम ही है यह सिद्ध हुआ 
इसलिये ब्रहमबुद्धि से कोई भी इष्टबस्तु में की गई उपासना फलप्रद होती ही है 
क्योंकि जिस प्रकार की भावना के साथ उपासना की जाय उसी के अनुसार 
फळ की सिद्धि होतो है । 

( ३ ) नारायणी टीका--( १६-१९ ) श्लोकों का areal) गोता में 
अन्यन्न कहा गया है कि जिनकी ब्राह्मीस्थिति होने के कारण आत्मा में ही 
रति, आत्मा में ही तृप्ति एबं आत्मा में ही संतुष्टि रहती हैं उनका कोई कार्य 
शेष नहीं रहता है (गीता) अतः उनके लिये उपासना का मी कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । इसप्रकार पुरुष जीवन्मुक्त है । जो मुमुक्ष इस अबस्था को प्राप 
नहीं कर सका उसके लिये उपासना की आवश्यकता है क्‍योंकि भगवान्‌ की 
उपासना ही चित्तशुद्धि का प्रधान उपाय है और चित्तशुद्धि न होने पर 
जीवातमा ओर परमात्मा के एकत्वज्ञान का प्रयक्ष अनुभव कभी सम्भव नहीं 
दाता। राख्न में भी कहा दै--'विद्या तपः प्राणनिरोधपैत्रीतीर्थीमिषेक- 
बरतदानजाप्येः | नात्यन्तशुद्धि ळभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते? अथोत्‌ 
भगवान्‌ को हृदय में सदा धारण करने से जिसप्रकार शीघ्र चित्तशुद्धि प्राह 
होती है उसभ्रकार चित्तशुद्धि बिद्या, तपस्या, प्राणवायु का निरोध, प्राणिओं के 
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प्रति मैत्री, तीर्थयात्रा, अभिषेक, त्रत, दान, जप il a TERN 
भगवान्‌ की उपासना भ'क्तलोग अपनो अपनी प्रकृति agn RI T K 
ज्ञानयज्ञ से करते हैं, यह १५ बें इलोक की टोका में स्पष्ट किया धे è a 
उपासको में ( १) जो उत्तमाधिकारी है वह 'अहम्रहापासना mi F 
मेरा इष्ट (अखण्डाद्वय परत्रह्मरूपी श्रीकृष्ण) अभिन्न हे इसप्रकार is 
उपासना करते हैं, (२) जो मध्यमाधिकारी है वे ass ठ bs 
कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है एकमात्र WAR श्रीकृष्ण Be म 
है, और मैं उनका उपासक हूँ, इसप्रकार उपास्थ--उपासक में caf Bae 
उपासना करते हैं, (३) जो निम्नाधिकारी है ag नामरूपकों बिलकुछ : : i 
मानने में असमर्थ होते हैं. किन्तु सब नामरूप तथा ता x wg 
भगवान्‌ ही नाटक कर रहें हैं, इसप्रकार निश्चयात्मिका iS bie 
भगवान्‌ की उपासना करते हैं। १६ वें इछोक से १९वें रछाक तके स a 19 
विविध प्रकार से किस प्रकार उपासना होती है यह विस्तार oe व टी: 
गया है । मुझ अधिष्ठान सत्ता के बिना जगत्‌ की कोई बस्तु E ms q 
हे अथोत्‌ मुझको ही अज्ञान से सभी लोंग नामरूपक्रियात्मक जगत्‌ रू 

देख रहे हें । अतः मेरे बिना कुछ नहीं हे--कतो, कर्म, कारण, sa 
अपादान तथा अधिकरण ये सब में ही el अतः विश्व का रूप सुझमें बः 
होने के कारण मैं ही विश्वतोमुख या विश्वरूप gl इसम्रकार arte से 
देखा जाय तो यज्ञादि का उपकरण सैंही हू अथोत्‌ श्रुतिविहित अप्निप्टोमादि 
क्रतु, स्सृतिविहित बेश्‍वदेवादि यज्ञ, पितर लोगों के लिये जिससे अन्न fear 
जाता है वह स्वघा, सवे प्राणियों के खाद्य त्रीहियवादि अन्न अथवा 
ओषधि ( यज्ञादि में भी जिनकी आहुति दी ज्ञाती है), जिन मन्त्र से 
देवता के उद्देश्य में हवि इत्यादि का प्रदान किया जाता हैं, वे वेदोक्त मन्त्र 
तथा ensa ( ga ) एवं जिसमें हवन किया जाता है वह आहबनीयादि अझि 
एवं हचनरूप क्रिया ( प्रक्षेप आदि होमरूप कर्म ) भी मैं हीहूँ। इसलिये जब 
मैं ही सब हूँ तब मुझ विश्वतोमुख को ( aa मुझको विश्वरूप से ) उपासना 
युक्ततर ह्वी है ( गीता ९।१५-१६ )। 


में ( परमत्रह्म ) ही ।मथ्या जगत्‌ का एकमात्र नित्य, सत्य अधिष्ठान 
सत्ता हूँ , इसलिये कहिपत- सृष्टि आदि व्यापारों में झुझको जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्त-उपादान कारण कहा जाता है। अतः में जगत्‌ का पिता हूँ.। फिर मे 
हो माता के समान सदा परिनर्तनशीळ जगतू--चित्त को क्रोड में ( गोद में ) 
धारण कर रखता हूँ, अतः मैं इसकी माता भी हूँ। पुनः मुझको आश्रय करके 
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छी मायारचित विश्वप्रपश्च की पुष्टि हो रही है एवं सर्वक नियम के अनुसार 
करों को प्रदान i रहे हैं, अतः मैं धाता ( पोषयिता अथवा सभी कर्मों के 
फलों के विधाता) हूँ । मायिक जगत्‌ की सृष्टि का कती हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा का 
कार्ये भी मुक शुद्धचेतन्यस्वरूप अधिष्ठान का आश्रय करके ही होता है अथोत्‌ 
मायिक जगत के पिता ब्रह्मा भी मेरी सत्ता से सत्ताबान्‌ तथा मेरे प्रकाश से 
प्रकाशित होकर काये कर रहे हैं अतः में ब्रह्मा का भी पिता होने के कारण 
जगत्‌ का में पितामह हूँ । मुझसे अतिरिक्त अन्य सभी साया से रचित होने के 
कारण वे सब मिथ्या हें, अतः में ही एकमात्र सत्य तथा नित्य होने के कारण 
एकमात्र वेद्य ( ज्ञातव्य-जानने योग्य वस्तु ) हूँ । श्रुति भी इसलिये seat 
SARA वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यो सैत्रेय्यात्मनि 
खल्बरे दृष्टे aa मते विज्ञातं इदं सवं बिदितम्‌? अथात्‌ हे प्रिये मैत्रेय, आत्मा 
ही एकमात्र द्रष्टव्य ( अनुभव करने के योग्य ), श्रोतव्य ( श्रवण के योग्य ), 
मन्तव्य ( मनन करने के योग्य), निदिध्यासितव्य ( निश्चित रूप से ध्यान 
करने के योग्य ) वस्तु है क्योंकि आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव होने से अर्थात्‌ 
आचाय तथा वेदादि शाखा से आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में श्रवण कर तत्पश्चात्‌. 
युक्ति द्वारा मनन ( विचार ) करके उस आत्मा को विशेषरूप से जान लेने से 
९ अपरोक्ष साक्षात्कार करने से ) यह Pearcy के सभी यथार्थतत्त्व बिदित 
९ ज्ञात ) हो जाते हें । qefa (Cinema) के समस्त दृश्य ज्ञिस प्रकार 
श्वेतवस्रखण्ड के ( White screen ) के विना. और कुछ नहीं है, उसी प्रका” 
गंगा, गायत्री आदि जप समूहृ तथा अन्यान्य पवित्र करनेवाले जो कुछ है वे 
में ही हूँ एवं उसो कारण से ब्रह्मज्ञान के सबसे श्रेष्ठ उपायस्वरूप ॐ#कार 
( प्रणव ) तथा बह्‌ 3“कार जिनके सार हैं वे (नियताक्षरपादविशिष्ट) ऋग्वेद, 
(ARARE ) सामवेद, ( गोतिरहित अनियताक्षरपादविशिष्ट ) यजुर्वेद तथा 
{ “च? कार शब्द से ) अथवीङ्गिरस अथोत्‌ अथर्ववेद भी में ही हूँ (६1९७) 


जगत्‌ का प्रत्येक प्राणी हो अपने अपने कर्मा के फळाबुसार संसार में 
उच्च-नीच गति को प्राप्त करते हैं अतः कर्मफल ही गति है ओर में ही कर्मे 
फळरूप से विद्यमान हूँ अथवा जो जो कुछ कर रहा है वह आनन्द को प्राप्ति क 
लिये ही कर रहा हे अर्थात्‌ मुझ आनन्दस्वरूप के पास पहुँचने के लिये 
जानकर और नहीं तो अनजान से कर्म कर रहा है, अतः में हो सबकी चरम 
गति हुँ । कर्मे तथा कर्मेफळ के भती ( पोषयिता अथवा प्रदान करनेवाला ) भी 
हुँ तथा सबका प्रभु ( नियन्ता या अन्तयोमी अथौत्‌ सबकी बुद्धि के नचाने- 
बाळा ) भी में ही हूँ । में ही एकमात्र चेतन्यसत्ता हूँ, अतः सबके Jaga 
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q क्षी ( द्रष्टा) में ही हूँ तथा कार्यकारणरूप A का अधिष्ठान 
a i me ve aata भोगस्थान भी मैं हूँ। संसारढुःख से मुक्त 
होने के लिये जो मेरा आश्रय लेते है. उनके सब दुःखो को में हरण कर 
लेता हूँ, अतः में सबका शरण हूँ [ मेरे शरणागत भक्तों के समस्त दुःख 
शीर्ण ( नष्ट) हो जाते हैं. इसलिये में शरण हूँ। ] न फिर में किसी के 
प्रत्युपकार की अपेक्षा न कर सबका उपकार करता हूँ इस कारण में aa- 
भूतों का सुहृत हैँ। swat ही घट शराब आदि रूप से प्रतीत होती 
है--घट शराब आदि की मृत्तिका से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है अथोत्‌ 
मृत्तका ही घट आदि का प्रभव (उत्पत्ति स्थान ), Mitä (बिनाश या 
ल्यस्थान ) एवं स्थान ( स्थिति स्थान ) है, उसी प्रकार में भी समस्त जगत्‌ का 
अधिष्ठान रूप से उपादान कारण होने के कारण उसका Ae, स्थिति तथा 
प्रळय का स्थान में ही हूँ। प्रळय में समस्त T aan बोज भाव से सुभमें 
निहित ( स्थित ) रहते है इसल्यि मैं निधान हूँ [ समस्त जीवों के कम 
संस्कारको जिसमें नि ( निःशेषतया अथीत्‌ पूर्ण रूप से ) धा ( स्थापन किया 
जाता है) इस अर्थं में नि+घा+अनद प्रय करके निधान शब्द सिद्ध 
हुआ है । ] और में द्दी काढान्तर में जगत्‌ सृष्टि रूप फल प्रसव करने के योग्य 
अव्यय ( अविनाशी ) बीज हूँ क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति नहीं 
होती है तब तक वृक्ष के बीज से जिस प्रकार अंकुर ( तथा इक्ष ) होता है. 
एवं उससे फिर बीज की सृष्टि होती है उसी प्रकार (बीजांकुर घत्‌) कर्मफल से 
संसार की उत्पत्ति एवं संसार के कर्मों से पुनः कर्मफळ रूप बीज की उत्पत्ति 
होती रहती है। अतः अज्ञानी जीव के लिये बह बीज अनादि, अव्यय तथा 
अनन्त है-- में ही वह अव्यय ( अविनाशी ) बीज हूँ ( गीता ९१८ )। 


मैं ही सूये होकर ( ग्रीष्म ऋतु में) सबको तपाता हूँ एबं उस ताप से 

प्रथिबी से आठ महीने तक ya पतित ( बरसा हुआ) जल को (रस का) 
आकर्षण करता हूँ (जळ का शोषण करता रहता हूँ) एवं ( वपाकाळ में) 
चार महीने तक फिर बरसा देता हूँ। फिर में ही अशत ( सबंप्राणी का 
जीबन अथवा मोक्षरूप अमृत ) हूँ और में ही मृत्यु अर्थात्‌ सब्र प्राणिओं का 
विनाश हूँ । में ही सतत्‌ ( व्यक्त या काये ) तथा असत्‌ ( अव्यक्त या कारण ) 
हुँ [ अथवा यह जगत्‌ स्वरूपतः असत्‌ ( मिथ्या) होने पर भी जब तक 
सत्‌ रूप से यह प्रतीत होता है. किन्तु. अतीत तथा अनागत ( भविष्य ) 
काळ के सम्बन्ध से यह असत्‌ है--वे सत्‌ तथा असत्‌--दोनों ही मैं हूँ । 
अथवा ease की अधिष्ठान सत्ता जो आत्मा है, उस रूप से में सत्‌ हूँ 
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किन्तु मेरी माया के बिळास स्वरूप यह अनित्य जगत्‌ असत्‌ है । ] अतः 
fara के सभी विरुद्ध धर्म मुझ अद्वितीय परामात्मा की ही ळोळा के छन्द 
होने के कारण मेरे लिये स्वरूप से विद्यमान रहना युक्त ही है । अतः 
विश्वतो मुख मेरी उपासना नो भक्तछोग श्रद्धापूवेक करते हैं, वे सर्व प्रकार से 
मेरा APA प्राप्त करेंगे, इस बिषय में संशय क्या रह सकता है ! (गीता९1१९) 


[ इस प्रकार उपास्य उपासक में अभ्ेदबुद्धि से अथवा भेदबुद्धि से 
अथवा विश्वतोमुख भगवान को अनेक प्रकार से अर्थात्‌ इन ,दीनों प्रकार से 
निष्काम होकर भगवान की उपासना करनेवाले पुरुष अन्तःकरण की शुद्धि 
एवं तदनन्तर ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा क्रम से मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो 
सकाम होने के कारण किसी भी प्रकार से भगवान्‌ की उपासना नहीं करते 
बल्कि अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले काम्य कर्म ही करते हैं 
उनके अन्तःकरण की शुद्धि करनेवाला कोई साधन न होने से वे ज्ञान के 
साधनपर आरूढ न होकर बार-बार जन्ममरण के प्रवाह में पढ़कर सर्वदा 
संसार के दुःखों का ही अनुभव करते रहते हैं-यह बात अब दो इळोकों से 
कहते हँ--] 

`a A ल 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
agan खर्गात प्रार्थयन्ते | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति 
दिव्यान्‌ RA देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय--त्रैविद्या: यजेः माम्‌ इष्टवा सोमपाः पूतपापाः स्वर्गति प्रार्थयन्ते, ते 
पुण्यं सुरेन्द्रलोकम्‌ भासाद्य दिवि दिव्यान्‌ देवभोगान्‌ भरनन्ति | 


अनुचाद्‌-ऋक्‌ , साम, तथा यजुः तीनों वेदों को जाननेवाले 
अग्निष्टोमा दि अनेक प्रकार के यज्ञ के द्वारा मेरी (वसु आदि देब के रूप में ) 
पूजा कर सोमपान करके पापमुक्त होकर स्वगेळोक की गति ( स्वगेप्राधरि ) के 
लिए प्रार्थना करते हें. । वे छोग अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप geass 
( इन्द्रपद ) प्राप्त होकर खर्ग में देवताओं के योग्य भोगों को उपभोग करते 
हैं ( भोगते हैं ) | 

भाष्यदीपिका--त्रेविद्या:--जो ऋक्‌ , साम तथा यजुः--इन तीन 
वेदों को जानते हैं उनको त्रैविद्य अथौत्‌ वेदत्रयवित्‌ याज्ञिक कहा जाता है । 
अथवा eta ( होठसाध्य ), आध्वयैव (अध्वयु के द्वारा सम्पाद्य) एवं ओदूगात्र 
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( उद्गाता के द्वारा अनुष्ठेय ) इन त्रिविध कर्मों के es > T > 
यजुर्वेद और सामवेदरूपा तीन विद्याए जिन्हें प्राप्त हैं । T , इस 
‘Shen: शब्द के साथ खाथ में तद्धित ( अणू) प्रत्यग्र कर CATT? पद 
निष्पन्न होता है | अभिप्राय यह है कि वेदिक यज्ञकर्मों में चार ऋत्विके प्रधान 
३ एवं एक एक BRA का जो करणीय है बह एक एक वेद में उपदिष्ट हुआ 
है. यथा (१) इ्ोता-देवताओं का आबाहन करते हैं। ऋगवेद में होत्र 
कर्म AA होता नामक ऋत्विक का कत्तव्य कमे तथा उनके द्वारा Taia 
प्रधान रूप से उपदिष्ट हुआ है; (२) अध्वयु - प्रधान et क्योंकि 
वे यज्ञ में अनुछेय आहुति आदि सभी कर्म का सम्पादन करत हुँ । अध्वसु 
नामक ऋत्विक का जो जो कमे हैं एवं जो जो मंत्र पाठ्य हूँ उनके सम्वन्ध में 
agag में उपदेश दिया गया है, ( ३ ) उद्‌गाता-यज्ञ के समच से सामगान 
करते हैं । सामवेद में उद्गाता का कर्मे तथा उसके द्वारा पाठ्य मंत्रसकल 
उपदिष्ट हुए हैं, एवं ( ४ ) ब्रह्मा-उक्त तीन ætas के कर्मा में जोजो 
त्रटि-बिच्युति होती है उनका संशोधन करते ह. | अतः ब्रह्मा के लिये तीनों 
Sai में समान ज्ञान रहना आवश्यक है। अतः मंत्रत्नाह्मणात्मक ऋक , TG! 
तथा साम इन तीनों वेदों के कर्मकरांडीअ याग-यज्ञादि के सस्वन्ध न ala, 


आध्व्यैब एबं औदुगात्र--इन त्रिविध कर्मों की विद्याएं faa वाझ्िकों की हैं 


वे त्रैविद्य हैं। ] 


यज्ञ; माम्‌ इष्ठा-अग्निष्टोमादि यज्ञ के द्वारा gaa [ प्रातः aaa, 
माध्यन्दिन सवन तथा तृतीय सवन-इन त्रिसबनों में मेरी (परमेश्वर की ) | 
यथाक्रम से बसु, रुद्र तथा आदित्य के रूप से पूजा करके अर्थात्‌ अभिषेक द्वारा 
( सोमळता का रस निष्कासन कर mre के विशेष विशेष अनुष्ठान के साथ 
उस सोमरस की अग्नि में आहुति (ata) sata के द्वारा ) तीनों सबन भें 
बसु, रूद्र तथा आदित्य के रूप से मेरी पूजा करके ( उस रूप में मुझे स्थित न 
जानकर भी पूजन, अभिषव तथा हवन करके--मधुसूदन ) सोमपा*-जों 
सोमपान करते हैं एवं उससे पूतपापाः--शुद्धकिल्बिष ( निरस्तपाप ) eae 
अर्थात्‌ उनके खर्गभोग के प्रतिबन्धकरूप जो पाप थे वे यज्ञादि से एवं सोम- 
पान से दूरीभूत ( नष्ट) हो जाने के कारण बे! निष्पाप होकर खर्गतिम्‌ 
ब्राथयन्ते--स्र्ग में गमन ( ख्र्गप्राप्रि) करने के लिये प्रार्थना करते हैं 
( क्योंकि वे लोग सकामरूप से ही अथोत्‌ विषयसुख को कामना करके ही 
यज्ञादि के द्वारा मेरी पूजा करते हैं अथोत्‌ वे मोक्षार्थी होकर चित्तशुद्धि अथवा 
ज्ञानोत्पत्ति के लिए maa यागयज्ञादि कर्म नहीं करते हैं | अतः इ 
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प्रकार सकाम अनुष्ठान से ते--वे पुण्यम्‌ सुरेन्द्रलोकम्‌ आसाद्य -अपने 
'पुण्य के फलस्वरूप aaia सुरेन्द्रलोक अथोत्‌ देवताओं के राजा इन्द्र के 
( शतक्रतु के ) स्थान को प्राप्त करके ( इन्द्र शत AANTAS कर इन्द्रत्च पद 
प्राप्त किये थे इसलिए इन्द्र का अपर नाम शतक्रतु है )। दिव्यान--दिवि 
ई स्वगे में ) प्राप्त होनेवाले ( किन्तु मनुष्यों के लिये अलभ्य ) देवभोगान्‌ 
देवताओं के ओोगों को ( देवताओं के शरीर से भोगने योग्य भोगों को 
( विषयों को ) ] अइतन्ति-भोगते हैं अथोत्‌ देवताओं के जो स्वग में होनेवाले 
अप्राकृत भोग हैं उनको भोगत हैं । 

टिप्पणो | ( १) श्रीघर--इस प्रकार भगवान्‌ ने 'अत्रजानन्ति मां 
सूढाः' इत्यादि दो इलोकों से जो अभक्तलोग ata फल की कामना से अन्य 
देवता का भजन करते हुए भगवान का आदर नहीं करते उनका प्रदर्शन 
किया । फिर 'महात्मनस्तु मां पार्थ' इत्यादि श्छोंकों द्वारा भक्तछोग किस प्रकार 
से भगवान का भजन करते हैं उसका वर्णन किया। उनमें से जो एकत्व 
बुद्धि से परमेश्वर श्रीवासुदेव का भजन करते हैं, उनके जन्म-सृत्यु का प्रवाह 
अनिवार्य है, यह "त्रैविद्या माम्‌? इत्यादि दो इलाकों से कहते हैं--त्रैविद्या मां 
सोमपाः" `" प्राथंयन्ते-तीनों वेद अथात्‌ ऋक्‌ , साम तथा यजुः जिनकी 
विद्या है वे त्रिविद्य है Sad त्रैविद्य है स्वार्थ में तद्धित अण्‌? प्रत्यय 
है। ] अथवा तीनों विद्याओं का जो अध्ययन करते हैं. या उनको जानते हैं 
चे ART हैं [ “तदधीते तद्वेद? ( पा० qo ४।२।५९ ) इस सूत्र के अनुसार 
स्वार्थ में 'अण्‌' प्रत्यय का त्रैविद्य पद सिद्ध हुआ है । ] अतः तातपये यह है 
कि जो तीनों वेदों में विहित यज्ञादि कमे करने में तत्पर ( पारदर्शी अथोत्‌ 
कुशली ) हैं वे Sear हैं । वे त्रेविद्यळोग वेदत्रय विहित यज्ञादि द्वारा मेरा 
भजन कर के अन्य देवता भी मेरे ही (परमेश्वर के ही) स्वरूप है, इस 
रहस्य को न जानते हुए भी वस्तुतः इन्द्रादि देवता रूप से मेरा ही सम्यक 
ग्रकार से पूजन कर के “सोमपा” अर्थात्‌ यज्ञ में बचे हुए सोमरस का पान 
करते हैं एबं उसी से पूतपापा होकर ( समस्त पापों से मुक्त होकर शुद्ध होकर ) 
स्वर्ग के प्रति गति को प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करते हें । उसके फळरूप से 
à पुण्यम्‌ आसाद्य इत्यादि-वे पुण्यफळ से प्राप्त होने बाळे इन्द्र के स्वां 
लोक को पाकर वहाँ दिव्य अधीत्‌ उत्तमं देवों के भोगों को भोगते हैं। 
( २) झंकरानन्द--इस प्रकार मन्दबुद्धिवाले सुसुछ की उपासना को 
सिद्धि के लिये क्रतु से लेकर असत. पर्यन्त 'सब में ही है” कह कर सब का 
स्वमात्रत्व ( त्रह्मखरूपत्व ) प्रतिपादन कर के "राजविद्या! इत्यादि इलोक से 
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( गीता ९२ ) ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त ( भिन्न ) समस्त वेदशास्त्र के अध्ययन से 
जो अन्य विद्यायें उत्पन्न होती हैं वे सब संसार की बुद्धि का कारण होती 
हैं (ada जन्ममरणरूप संसारगति के प्रबाह को बढ़ाने वाळी हें ), यह 
जो कहा था उसका 'अश्रद्धधानाः पुरुषाः? ( गीता ९।३ ) इत्यादि इलोक में 
निरूपण कर के अब मुमुक्षुओं के विवेक की सिद्धि के fet पुनः उसी का 
तिपादन करते हैँ- 
Sa , ag, साम ये तीन विद्या को 'त्रिविद्याः कहते = 
उनका जो अध्ययन करते हैं एवं उनके अर्थ का ज्ञान लाभ करते हैं वे 'त्रेवियः 
हैं। इस प्रकार हो कर भी जो विषय कामी पुरुष खयं सोमपाः--सोम 
( सोमरस को ) पीते हैं एवं उससे पूतपापाः-_बहुप्रकार के पाप पूत ( निर्गत ) 
हो जाने के कारण अथीत्‌ पापसमूह निकल जाने पर पवित्र हुए हैं वे यज्ञैः 
यज्ञा से (अथीत्‌ अग्निष्टोम, अतिरात्र आदि क्रतुओं से ) माम्‌ इष्ट्रा- अष्टवसु, 
एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, तथा प्रजापति एवं वषटूकार रूप जो देवता के 
सम्बन्ध में कहा गया है उन रूप से मुझ परमेश्वर की सम्यक्‌ प्रकार से 
आराधना ( पूजा ) कर खर्गति प्राथयन्ते--स्वग प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते 
हैं। झाख में कहा t—an लोके न भयं fafa 'खरगलछोका अम्रृतत्वं 
भजन्ते? अथोत्‌ स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भी भय नहीं है, ai में स्थित 
लोग अमृतत्व प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुति से खर्गरूप फळ का श्रवण कर 
वे स्वर्ग मुझे प्राप्त हों” इस प्रकार स्वगं के सुख की ही जो कामना करते हैं 
aà खर्गकामी पुरुष पुण्यं सुरेन्द्रलोकम्‌ आसाद्य--पुण्य ( अग्निष्टोम 
आदि पुण्य कर्मों के फलभूत ) सुरेन्द्रढोक अर्थीत्‌ स्वगेस्थान को प्राप्त हो कर 
दिवि दिव्यन्‌ देवभोगान्‌ अश्नन्ति--खर्ग में दिव्य ( स्वर्गीय ) देवताओं के 
जो शरीर प्राप्त हुए हैं एबं उन शरीर के योग्य जो भोग ( सुख ) है, तदनुसार 
भोगों का ( सुख विशेषों का ) उपभोग करते हैं. अथवा देवताओं से प्राप्त हुए 
देब भोगों का उपभोग करत हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि “यावत्‌ संपात- 
मुषित्वा” अथोत्त्‌ जबतक उनके पुण्यों का क्षय ( नाश ) न हो तबतक रह कर 
इस न्याय से जबतक पूण्य कमे के फल का अनुभव ( भोग ) निर्दिष्ट है तबतक 
स्वरं के भोगों का ( सुखविशेषों का ) अनुभव ( भोग ) करते हैं । 
( ३) नारायणी टीका--२१ वें इछोक की नारायणी टीका RET । 


[ सकाम भाव से वैदिक यागयज्ञादिरूप पुण्यकर्म के फलस्वरूप देवदेह 
प्राप्त कर खग में देवताओंके भोगों को भोगत हैं, इससे Far अनिष्ट होता है-- 
सो बताते हे-] 
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राजविद्याराजगुद्ययोगः | गोता १०७ 


ते तं Bra aise विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति | 
एवं त्रयी धममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा SAA ॥ २१ ॥ 


अन्वय--ते तं विशालं स्वर्गलोकं gwar पुण्ये क्षीणे (aft) मत्यैछोकः 
विशान्ति; एवं त्रयीधर्मस्‌ अनुप्रपन्नाः कामकामाः गतागतं लभन्ते | 


अनुवाद्‌--वे लोग विशाळ ( विस्तीणे ) स्वगेढोक भोग कर के पुण्य काः 
क्षय होने पर पुनः मत्येलोक में ( मनुष्य लोक में ) प्रवेश करते हैं, इस प्रकार 
BH, यजुः तथा साम, इन तीनों वेदों से प्रतिपादित धर्मका ( वेदोक्त सकाम: 
यज्ञादि कर्मे का) जो लोग आश्रय करते हैं वे कामकामी हो कर (विषय 
भोगों की कामना से युक्त हो कर ) संसार में आवागमन को ( यातायात को )- 
प्रः प्न होते हैं | 

भाष्यदीपिका-ते-वे सकाम व्यक्तिगण तम्‌-सकाम यज्ञादिरूप' 
पुण्य कर्म के द्वारा ळब्ध उस विशालम्‌--बिस्तीणे (अत्यधिक ) खरगेलोकंः 
सुक्त्वा--स्वगलोक के सुख का भोग कर पुण्ये झ्षीणे-पुण्यों को क्षय हो जाने 
पर जिन पुण्या के फळरूप से स्वर्गलोक के भोगों को प्राप्त हुये थे उन पुण्यों का. 
क्षय होने पर देव देह नष्ट हो जाता है, इस लिये अवशिष्ट कर्मफल भोगः 
करने के लिये पुनः मनुष्य देह को ग्रहण करने के लिये मत्येलोकं विशन्ति 
इस मत्यैछोक में ( मरणशीळ लोक में ) प्रवेश करते हैं. अथोत्‌ वे पुनः गर्भ- 
वासादि दुःखों का अनुभव करते हैं। पवम्‌-जैसा पूर्वे में उक्त हुआ है उसी 
प्रकार पुनः पुनः तेधम्यम्‌-केत्रल वैदिक (तीनों वेदों से विहित सक'मः 
याग यज्ञादि ) कर्म अर्थात्‌ होता, अध्वयुं और उद्राता-इन तीनों के धर्मों के- 
योग्य अग्निष्टोमादि काम्य कमै का [ 'त्रयीधसैम्‌? ऐसा पाठ यदि माना जाय 
तो भी त्रयी oral वेदत्रय ( ऋक , यजुः तथा साम ). उनके द्वारा प्रतिपादित 
जो धर्म ( सकाम धर्म ) है उसको ah धर्मम! कहते हैं। उभय पाठ में तात्पयैः 
एक ही है । इस प्रकार त्रैधम्यै के ( मधुसूदन ) ] अनुप्रपन्नाः--अनुगत होकर 
( आश्रय कर ) [ अनु शब्द का तात्पय यहाँ दो प्रकार का हो सकता है--+ 
( क ) गुरुवाक्य अथवा शाख्रानुशासन श्रवण करने के पश्चात्‌ त्रैधस्यै को 
आश्रय कर अथवा (ख) स्वर्गलोक के भोगों को उपभोग करने के अनुः 
( पञ्चात्‌ ) मनुष्य लोक में आकर पुनः saan प्राप्ति के लिये त्रेधम्ये काः 
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“आश्रय कर ] कामकामाः-वे काम को ( अ्थोत्‌. ऐहिक अथवा पारलौकिक 
ओोग्यबस्तु की ही ) कामना करते हैं । अतः गतागतं लभन्ते--गमन तथा 
-आगसन को ( आवागमन को ) ही प्राप्त होते रहते हैँ कहीं भी स्वतन्त्रता लाभ 
-नहीं करपे | कहने का अभिप्राय यह है कि वे काम के वशीभूत हो कर पुण्य 
कर्म कर के स्वर्गलोक में गमन करते हैं फिर पुण्यों का क्षय होने से वहाँ से 
eats में लौटकर पुनः कमै करते रहते हैं, इस प्रकार गर्भवासादि 
ग्रातनाओं का प्रवाह अहर्निश ( निरन्तर ) चलता रहता है | 

टिप्पणी । (१) श्रीधर-उसके बाद ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं 

"विशाल" `` चिश्ान्ति--जिस स्वर्गलोक को स्वर्गकामी लोग चाहते थे उस 
-स्वर्गळोक के विशाळ सुख को भोगकर भोग देने वाळे goat का क्षय हो जाने 
पर (ga) मरणश्ञील प्रथिवी लोक में प्रवेश करते हैं । एवं जयीधर्ममचु- 
aga `“ ळभ्रन्ते-उपके बाद फिर तीनों वेदों हारा विहित धर्म का ही 
बार-घार अनुसरण कर कामकामी हो कर (विषय भोगों को चाहते हुये ) 
गतागत ( यातायात अर्थात्‌ संसार चक्र में मृत्यु तथा जन्म ) को ही प्राप्त 
होते रहते हैं। 

(१) शंकरानन्द--किब्् ते--वे सोमरस पीनेवाले स्वर्गकामिगण 
सवर्ग में गमन कर विश्ञाळम्‌ सुकत्वा--अपने बहुत पुण्य के फलरूप से 
अत्यधिक स्वर्गीय सुखविशेष का अनुभब (am) कर पश्चात्‌ क्षीणे पुण्ये 
- मत्यैलोक॑ विरान्ति-उस सुख भोग के हेतु अपने पुण्य के क्षय होने पर 
-मरणशीळ मनुष्य ढोक में प्रवेश करते हैं. अथात्‌ स्वर्ग का देह त्याग कर फिर 
'ग्रथिवी में जन्म लेते हैं । एवं ्रयीधर्ममनुप्रपन्नाः-इस प्रकार त्रयी धर्मे के 
अनुसरण करने बाळे [तीन वेदों का नाम त्रयी है. अथोत्‌ कर्मकाण्ड को 
त्रयी कहते हैँ । ] उन तीन वेदों का कर्मकाण्ड से जो धर्म अर्थात विधिनिषेध 
“कहीं गया वह त्रयीधर्म है । ‘federal serge? ( तीन कर्मा को 
करने वाला जन्म मरण से तर जाता है), 'दक्षिणावन्तो अमृतत्वं भजन्ते’ 

( दक्षिणाग्नि के उपासक अमृतत्व को प्राप्न होते हैं ) इत्यादि अर्थवाद रूप से 

जो धमे ( वेदों से कहा गया है, उसका अनुसरण जो करते हे. अर्थात्‌ श्रुति में 
( वेदों में) उक्त कर्मकाण्ड ही निः श्रेयस. ( मोक्ष) तथा अभ्युदय की 
-( जागतिक वृद्धि को) सिद्धि के लिये पग्मकारण (श्रेष्ठ उपाय) है-न 
शम कारण है, न दम कारण है, न संन्यास भी कारण है, न ज्ञानही 
कारण हे और न ईश्वर कारण है, ऐसा निश्चय कर केबल कमे मागे में ही 
(निष्ठा रखने वाळे कामकामाः विषय भोग कामिगण [जो चाहे जाते हैं वे 
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काम हैं। उन कामों को अर्थात्‌ प्रथिवी के और स्वग के विषयों को जो चाहते हैं,. 
वे 'कामकामी? हैं. अथोत्त्‌ विषयलम्पट मीमांसक पण्डित लोग ] वे जिस 
प्रकार पूर्व में कहा गया है उस प्रकार से गतागतम्‌-गमन--आगमन रूप 
कर्मफलको ही लभन्ते-प्राप्त करते E अथोत्‌ स्वर्ग से लौट कर जन्म लेते हें 
और जम्म लेकर 'त्रयीधम' अनुसरण करके फिर मरकर स्वर्ग में जाते हैं, 


इस प्रकार जन्म-मरणरूप Hae में विषय भोग की- कामना करने बाले? 
अज्ञानी gal ही रहते है । 


(3) नारायणो टीका--ज्ञान यज्ञ से जो मुमुक्ष निष्काम भाव से 
एकत्व, TARA या सर्वेलूप से मेरा भजन करते हैं. वे चित्तशुद्धि द्वारा क्रमशः 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो विषय सुख की कामना करके- 
( मोक्ष के लिये नहीं ) मेरी पूजा करते हैं वे दुःखमय संसार प्रवाह में ही 
भटकते रहते हैं, यही दो जछोकों में श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं। सकाम 
उपासक 'त्रेविद्य' ( ऋक , साम, यजुः इन तोन वेदों के ज्ञाता ) होकर भी 
एबं वेदविहित अग्निष्टोमादि यज्ञा के द्वारा सुक परमेश्वर की पूजा कर यज्ञ के 
शेष सोमरस पान करके 'पूतपाप' अथोत्‌ निष्पाप होकर भी स्वर्गलोक प्राप्ति 
के लिये अर्थात्‌ स्वर्गलोक के भोगों के लिये हो सुमो प्राप्त होने के लिये 
नहीं ) प्रार्थना (इच्छा ) करते हें । वे अपने पुण्य कर्मों से 'दिवि' अर्थात्‌ 
स्वर्गलोक में पुण्य ( पुण्य के फळ रूप से सर्वोत्कृष्ट ) सुरेन्द्र छोक्र ( इन्द्र के 
स्थान ) प्राप्त होकर मनुष्यलोक में अलभ्य दिव्य ( स्वर्गीय ) देब भोगों को 
( देवदेह से जो भोग सम्भव है उन सब विषय भोग सुखां को ) भोगते हैं 
( गीता ९।२० )। किन्तु सब्चिदानन्दस्वरूप आत्मा के बिना अन्य सभी मिथ्या, 
अनित्य तथा अस्थिर होने के कारण वे सब सकाम पुरुष उनसे प्रार्थित वह 
विशाळ ( विस्तोणे ) स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करने के पश्चात्‌ उस भोग सेः 
पुण्य फळ का क्षय ( नाश ) होने से अथोत्‌ देब शरीरका नाश होने पर 
अवशिष्ट alas को भोगने के उपयोगो ( अनुकूल ) देह को धारण करने के: 
लिये पुनः मत्यैलोक में ( मरणशीळ मनुष्य लोक में ) प्रवेश करते हें अथोत्‌ 
पुनः गर्भवासादि जनित यातना अनुभव करते हैं | इस प्रकार जो लोग इन्द्रजाल 
के समान इस दृहय प्रपञ्च में सत्व बुद्धि रखकर एब झुझ सवोत्मा का 
निरादर कर षिषय मरीचिकाकी आपातरमणीयता से मुग्ध होकर इह लोक में 
विषय सुख की ही कामना करते हैं वे त्रयीधम का अनुष्ठान करने पर भो 
अथात्‌. ऋक्‌ , साम, यजुः--इन तीन वेदों से जो धर्म ( यज्ञादि कमे )- 
विहित हैं उनके अलुप्रपन्न (नियम से आश्रित) होकर भी अथीत्‌. उनः 
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-qaf का वेदविधान के अनुसार भलळोभाँति अनुष्ठान करने पर भी काम का 
.( भोग का ) ही कामी होने के कारण गतागत (aña संसार में आवागमन ) 
. हो प्राप्त होते हैं अथोत्त अनित्य al सुख का अनुभव करने के पश्चात्‌. 
galore में जन्म लेते हैं । मनुष्य लोक में पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गमन 
करते हैं एवं पुण्य का क्षय होने पर फिर मर्त्येळोक में जन्म क हें । 
-इस प्रकार आवागमन रूप ( जन्मसत्युरूप ) संसार प्रवाह S : ia 
faga नहीं होता है- पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि अननोजठ 

शयनम्‌? अथोत्‌ पुनः पुनः जन्म सृत्यु एवं तज्जनित क्लेश ASA रहता है | 
अतः मनुष्यजीवन का जो परम उद्देश्य है सब दुःख को निवृत्ति तथा 
-परमानन्द की प्राप्ति, वह कभी उन कामकामी पुरुषों के लिये सम्भव 


-नहीं होता है। í 3 
[ सकाम कर्मियों की अवस्था तथा गति कहकर जो लोग भगवान के 
निष्काम अनन्य भक्त हैं उनकी क्या अवस्था होती हे, यह कहा जा रहा है] 
(y 
अनन्यांश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--ये जनाः अनन्याः ( सन्तः ) मां चिन्तयन्तः पर्युपासते, नित्याभि- 
युक्तानां तेषाम्‌ योगक्षेमं अहं वहामि । 
अनुवाद --जो लोग अनन्य होकर AA परमात्मा के साथ जो लोग 
= ~ A 
-एकात्मभाव से सब॑दा प्रत्यगात्मा मेरा ही चिन्तन करते हुए सब ओर मेरी 
उपासना करते हैं उस ( परमात्मदर्शी ) निद्याभियुक्त व्यक्तियों के ( अथात्‌ 
श्रद्धा से निरन्तर मुझमें ध्याननिरत व्यक्तियों के) योग तथा क्षेमकों में ही 
aga करता हूँ ( योगक्षेम का मैं निवोह करता हूँ ) | 
भाष्यदीपिका-ये जनाः-शमदमाद्ि साधनचतुष्टय सम्पन्न _ जो 
संन्यासी अनन्याः ( समन्तः )-परमात्मा से अपने को प्रथक्‌ नहीं मानत हे 
अर्थात्‌ परमदेव में नारायण ही सबभूतों के आत्मा एवं मुझसे भिन्न अन्य 
ons ~ ९ 
-कुछ भी नहीं है इस प्रकार जानते हुए ANA इस प्रकार सत्र एकमात्र 
~ A X ट्रे 
अह्वौत तत्त्वदर्शन करते हुए सभी प्रकार की बाह्य भोगस्पृहा से वर्जित होकर 
मां प्रथगात्मभूत मेरा ही ( परमेश्वर का ही) चिन्तयंतः--निरन्तर चिन्तन 
ने = S ` < 
qa भ्यान करते हुए पर्युपासते परि अर्थात्‌ परितः ( सब ओर से अथोत्‌ 
सर्वत्र अनवच्छिन्नरूप से उपाखते-उपासना ( दर्शन ) करते हैं तेषाम्‌ 
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निल्याभियुक्तानाम्‌--उन नित्य अभियुक्त पुरुषों के अर्थान्‌ सर्वदा आदर 
पूवक ध्यान में saga परमदर्शिय़ा के (जो निरन्तर ध्याननिष्ठ रहने के 
कारण देहयात्रा का fale करने के लिये प्रयत्न नहीं करते हैं तथा योगक्षेम 
को कामना नहीं करते हैं उनके ) योगक्षेमम्‌ अहम्‌ बहामि-योग ( शरीर 
को स्थिति के छिये अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति ) और क्षेम ( प्राप्त वस्तु की रक्षा ) 
का वहन ( व्यवस्था ) में ही करता हूँ। भगवानने पहले ही कह। है कि आतं, 
जिज्ञासु, अथोर्थी तथा ज्ञानी-वे चारों प्रकार के मेरे भक्त उदार हैं किन्तु 
ज्ञानी ( परमार्थदर्शी ) मेरा आत्मस्वरूप है (गीता ७२६ )—F ज्ञानी को 
aaa प्रिय हैं ओर ज्ञानी भी मुझे अत्यन्त प्रिय है? ( गीता ७१७ ) अतः 
ज्ञानी भगवान के आत्मभूत ( आत्मस्वरूप ) तथा प्रिय होने के कारण भगवान्‌ 
उनका योग तथा क्षेम वहन करते हैं। अब प्रश्‍न होगा कि अन्य भूतों का 
योग क्षेम भी तो भगवान ही वहन करते हैं अतः केत्रल अनन्य तथा नित्य 
अभियुक्त भक्तों का ही योगक्षेम में बहन करता हूँ, ऐसा क्यों भगवानने 
कहा ? ( उत्तर ) यह सत्य है कि अन्य भक्तों का भी योगक्षेम भगवान्‌ ही 
चहन करते हैं ( चलाते हैं ) किन्तु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त 
( आते, जिज्ञासु तथा अथोर्थी भक्त ) हैं उनकी देहादि में आत्मबुद्धि रहने के 
कारण € भगवान से अपने को प्रथक मान लेने के कारण ) वे स्वयं भी अपने 
लिये योगक्षेम-सम्बधी चेष्टा करते है । किन्तु जो लोग सबोत्मा, सर्वेश्वर सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमानन्दस्वरूप भगवान को अपने से अभिन्न जान गये हैं एवं 
उनमें ही सर्वदा निमग्न रहते हैं वे अनन्यदर्शी भक्त कभी अपने शरीर की 
रक्षा के लिए योगक्षेम की चेष्टा नहीं करते हैं ( क्योंकि उनको देहधारण 
करने की प्रयोजनीयता का भी बोध नहीं रहता है अर्थात्‌ वे जीने और 
मरने में भी अपनी वासना नहीं रखते, वे सर्वदा ही एकमात्र भगवान्‌ का 
आश्रय किये हुए रह जाते हैं । इसलिए भगवान ही स्वयं उनका योगक्षेम बहन 
करते हें । [ कहने का अभिप्राय यइ है कि जो भगवान को अपना आत्मा ही 
मानते हें उनकी अपनी वासनाएँ प्रयत्न के विना हो जीवन धारण के अनुकूल 
सभी वस्तुएँ स्वयं ही उनके पास आ जाती हैं, यही भगवान्‌ के द्वारा अनन्य- 
भक्तों के योगक्षेम का बहन है । यद्यपि भगवान्‌ सभी के योगक्षेम का वहन 
करते हैं तथापि जो अनन्य भक्त नहीं हैं उनके हृदय में भगवान्‌ योगक्षेम के 
-डिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देते हैं एबं उस प्रयस्न के बल से वे छोग योग- 
श्षेम का सम्पादन करते हैं। और जो भगवान्‌ का ही अबलस्बन कर निरन्तर 
उनका ही चिन्तन करते हुए उनमें निमग्न रहते हैं वे जो Faw भगवान्‌ को 
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ही प्राप्त होते हैं. यह बात नहीं, इहळोक में उनकी सभी आवश्यकताओं को 
सिद्धि भी स्वयं ही हो जाती है, अथात्‌ उनके निकट आवश्यक वस्तुए अयाचित 
तथा अप्रत्याशित रूप से उपस्थित होती हें मानो भगवान्‌ स्वयं ही उनको छाः 
देते हैं, यही अनन्य भक्तों के प्रति भगवान्‌ की विशेष कृपा है । ] 

टिप्पणी | ( १ ) श्रीधर--किन्तु भगवान के भक्त भगवान की कृपा È 
कृतार्थ हो जाते हैं, यह कहते दैं-अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पथुपासते- 
मुझ ( परमेश्वर के ) अतिरिक्त अन्य कोई कामना का विषय अथवा भजन 
करने के योग्य अन्य देवता जिनका नहीं है वे 'अनन्य' भक्त हैं। इस प्रकार 
अनन्य होकर जो मेरे भक्तछोग मेरा चिन्तन करते हुए मेरी सब प्रकार से 
उपासना ( सेवा ) करते हैं, उन नित्य ( adar ) अभियुक्त ( एकमात्र मुभमें 
ही निष्ठ अथीत्‌ स्थित ) भक्तों का योगक्षेम मैं ही बहुन करता हूँ. अथोत्‌ प्राप्त 
कराता हूँ । [ योग शब्द का अथे है धनादिछाभ ओर क्षेम शब्द का अथ है 
प्राप्त धनादि का पाळन ( रक्षण )। क्षेम शब्द से मोक्ष को भी सूचित किया 
गया है | भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि उनके अनन्य भक्तलोग न 
माँगने पर भी उनके योग ( अप्राप्त धनादि का लाभ ), क्षेम ( प्राप्त धनादि का 
रक्षण ) तथा मोक्षनामक TAA भो अपनी कृपा से प्राप्त कराते हैं। ] 


(२ ) शंकरानन्द--इस प्रकार जो लोग जगत्‌ का कोई विधाता ईश्वर 
है इस बात को अस्वीकार कर केवळ कमैकाण्ड की ही शरण लेते हुए बाह्य 
विषय सम्बन्धी ज्ञान से युक्त होकर विषयभोग के लिये कामी होते हें उनकी 
गति को प्रतिपादन कर अब श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्वरहित, सदा सत्त्व- 
भाव में स्थित, योगक्षेम की प्रवृत्ति से रहित, आत्मज्ञानसम्पन्न, निष्काम, 
अहंकार एवं ममकार से शून्य तथा मेरो ही शरण लेनेबाले घ्रह्मविदों के 
योगक्षेम में ही वहन करता हूँ-अनन्याः--जिनकी अहंबुद्धि एवं इदंबुद्धि का 
विषय मुझसे अतिरिक्त ( भिन्न ) अन्य ओर कोई नहीं है इस प्रकार अनन्य 
अथोत्‌ अद्वेतदशन में निष्ठा प्राप्त जो यति माम्‌ चिन्तयन्तः--मेरा अर्थात्‌ 
निर्विशेष नित्य आनन्देकरस परन्रह्म का ही चिन्तन करते हुए ( बाहर के 
शब्दादिविषय या भीतर के कास क्रोधादि विषय को न ग्रहण कर एकवृत्ति से 
“यह सब और में ब्रह्म हो हूँ? इस प्रकार भावना करते हुए उपासना करत हैं 
अर्थात्‌ आपको ओर सबको सवेदा ब्रह्म ही देखते हैं, तेषाम्‌ नित्याधि- 
थुक्तानाम--उन नित्य ( निरन्तर sala अविच्छिन्न ) अभियोग से (अभिमुख 
होकर अर्थात्‌ बुद्धिवात्त के साक्षात्रूप से वस्तु के साथ संयोगद्वारा ) जो युक्त 
है उन नि्यांभयुक्त ( निरन्तरसमाहितचित्तबाले ) ब्रह्मविदों के योग-च्तेम 
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[ अपेक्षित अथोत्‌ प्रयोजनोय अप्राप्त बस्तु का प्राप्त करना योग हे और स्थित 
( प्राप्त हुई ) वस्तु का परिपाळन क्षेम है, ये दोनों ] में हो करता हूँ । अथवा 
उन निद्याभियुक्तां के योगक्षेम की [योग का अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठा का क्षेम 
(परिपालन) ada आध्यात्मिकादि उपद्रवों से जिससे ब्राह्गीस्थिति का बिच्छेद 
न हो उसकी ] व्यबस्था में खयं ही करता हूँ । 


( ३) नारायणी टीका-पूब दो इलोकों में जो लोग भगवान को प्राप्ति 
करने की इच्छा कर केवळ विषयसुखों के लिये ही शास्त्रीय तथा लौकिक कर्म 
आदि करते हैं उन कामी पुरुषों की जन्ममृत्युरूप संसारगति की निवृत्ति नहीं 
होती है, यह कह कर अब भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त भगवान का 
पूजन अनन्यभाव से करते हैं एवं सबंतोभावं से तथा सर्वदा उनके साथ युक्त 
रहते हैं. उनकी भगवतप्रा्ति तो अवश्यम्भावी ही है बल्कि उन भक्तों का 
जीवितावस्था में भी कोई प्रयत्न के बिना ही. जीवनधारण के अनुकूल योग- 
चेम का सम्पादन भगवान के द्वारा ही होता रहता है । ( क ) एकमांत्र भगवान 
ही सत्यवस्तु--( a) उनसे अतिरिक्त जो अन्य ( अथोत्‌ नानारूप से ) बस्तु 
देखी जाती है वह कल्पित, मिथ्या तथा शुद्धचेतन्रस्वरूप भगवान में अध्यस्त 
है, (ग) अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से पथक नहीं होती है, अतः वे 
भगवान्‌ सर्वभूतों के आत्मा हँ--इस प्रकार विवेक बुद्धि से निश्चय करके जो 
“अनन्य' होकर अथोत्‌ उनके अन्य कोई उपास्य न रहने के कारण एकमात्र 
सुझको ( परसत्रह्मरूप वासुदेच को ) ही आत्मारूप से जानकर मुझे “परितः? 
( सब ओर से निरवच्छिन्न भाव से अथोत्‌ ada एवं सवदा ) चिन्तन (ध्यान) 
करते हुए उपासना ( सेवा ) करते हैं, इस प्रकार fra ( निरन्तर ) अभियुक्त 
( आद्र stata, अतिशयश्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक ध्यान में व्याप्त अथात्‌ ढगे 
हुए ) मेरे यथार्थदर्शी भक्त को जोवनयात्रानिवीहद के लिये कोई प्रयत्न का 
अवसर नहीं मिळता हे ओर न तो जीने मरने में अपनी कोई चिन्ता भी रहती 
है क्योंकि उनका मन मेरे चिन्तन में ही सबंदा निमग्न ( डूबा ) रहता है | 
इस प्रकार भक्तों को मुख्यफल के रूप से परमानन्दस्वरूप मुक्ति तो अवश्य हो 
मिलेगी, परंतु गौणफळरूप से प्रारब्धानुसार जघ तक आयुः रहती है तबतक 
में ( भगवान्‌ ) हो उनके योग ( अप्राप्त आव्यक वस्तुको प्राप्ति ) तथा क्षेम 
(प्राप्त वस्तु की रक्षा) के लिये सब प्रकार की व्यवस्था करता हूँ अथोत्‌ 
भक्तों के ये दोनों काम में aa किया करता हूँ। इस प्रकार परमार्थज्ञानी 
भक्तों का में आत्मा हूँ और वे भी मेरे आतमा हैं, अतः अतिशय प्रिय हूँ 
( गीता ७।१७-१८)। फिर वे ज्ञानी भक्त मेरा चिन्तन करते करते मेरा 


é 
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स्वरूप हो प्राप्त कर लेते हैँ क्योंकि शास्त्र में कद्दा है--'तं यथा यथा उपासते 
ada भवतिः sala उन भगवान की जिस जिस प्रकार से उपासना की जाती 
है उपासक भी उसी स्वरूप को प्राप्त होता Sl अतः मुझ सत्यसंकल्प आप्तकाम 
qu भगवान्‌ में नित्य लगे हुये भक्तों की भी सब आवश्यक वस्तुएँ प्रयत्न के 
बिना स्वतः ही प्राप्त होती हैं। मुझमें (मेरे अखण्ड, अद्वितीय, शुद्ध स्वरूप में) 
स्थित होनेपर ऐसा होता है, अतः उनका योगक्षेम स्वयं में ( भगवान्‌ ) ही 
चलाता हूँ, ऐसा कहा जाता है। माया मेरी दासी दै, अतः अनन्यभाव से 
मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए जो भक्त आत्मसंस्थ ( स्वरूप में स्थित ) होते 
हैं, वे तो भगवान ही हो जाते हैँ । श्रुति भी कहती है- श्रह्मवित्‌ aaa भवति! 
अर्थात्‌ जो ब्रह्म को जानते हैं, वे ब्रह्म ही हो जाते हैं । अतः ब्रह्मस्वरूपता 
प्राप्त परमार्थज्ञानी की भी माया दासी बनकर माया से उत्पन्न सभी वस्तुओं से 
सेवा करेगी, इसमें आश्चर्य की बात क्या है ! माया और मायावी में कोई 
अन्तर ( भेद ) नहीं है, अतः में ( भगवान्‌ ) परमार्थज्ञानी भक्तों का योगक्षेम 
वहन करता हूँ अथोत्‌ चळाता हूँ-यह कहना ठीक ही है | 


मैं सबके भतो ( पोषणकर्तों ) तथा प्रभु ( स्वामी अथात्‌ नियन्ता ) हँ, 
यह मेने पहले ही कहा हे (गीता ९२८) | अतः केवल मेरे ज्ञानी भक्तों का ही 
नहीं किन्तु मेरे अन्य भक्तों का भी ( आते, जिज्ञासु तथा अथोर्थी भक्तों का 
भी गीता ७४१६ ) एवं समस्त श्राणियों का भी में हो योगक्तेम चलाता हूँ। 
परन्तु वे एकमात्र मुझकों ही अवलम्बन करके श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ 
मुझमें निरन्तर स्थित नहीं रहते हैं। आते, जिज्ञासु, अथोर्थी भक्तों की देह में 
आत्मबुद्धि तथा मिथ्या जागतिक विषयों में सत्यत्वबुद्धि रहती है, अतः वे 
अनन्यभाव से मेरा चिन्तन (ध्यान) नहीं कर सकते और न तो निरन्तर 
मुझमें लगे हुये रह सकते हैं। दूसरे विषयासक्त जीवों की चिन्ता तो भोग- 
वासना की तृप्ति करने के लिये ही fea रहती है । फिर वे सब अहंकार का 
( कठ त्वाभिमान का ) आश्रय लेकर यही सोचते हैं कि Hale प्रयत्न न 
करूँ तो जीवनयात्रा का निर्वाह कैसे द्दोगा ?। अतः मैं भी उनकी बुद्धि में 
प्रेरणा देता हैँ जिससे वे स्वयं ही अपने लिये योगक्षेमसम्बन्धी चेष्टा करते हैं । 
अहंकार से विमूढ़ होकर अपने को कती मानकर (गीता ३२७ ) वे नहीं 
समझते हैं कि एकमात्र 'चेतन्यस्वरूप सबोत्मा मेरी प्रेरणा के विना किसी को 
प्रयत्न करने की सामथ्य नहीं है। अतः सबके योगक्षेम का बहनकती जो मैं 
दी हँ--यह वे नहीं जान सकते हैं परन्तु मेरे अनन्यभक्त यह प्रद्मक्षरूप से 
agaa करते हैं, यही विशेषता है | 
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_ [अब प्रश्‍न हो सकता है 'अच्छा अन्य जो देवताएँ हैं वह भी 

ही हो क्योंकि तुमसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु तो है x bs 
पहले ही कहा है । अतः जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं वे भी तुम्हारा ही 
अजन करते हैं अथोत्‌ अन्य देवताओं के रूप में वे लोग तुम्हारी ही उपासना 
करते हे । अतः उन देवताओं के भक्तों की अपेक्षा तुम्हारे भक्तों में कोई 
विशेषता यदि नहीं है, तो जो लोग "कामकामा? होकर अरिनष्टोमादि यज्ञ में 
वसु, रुद्र, आदिय प्रश्ति देवताओं की उपासना करते हैं वे लोग संसार में 
आवागमन को प्राप्त होते हें और जो लोग अनन्य होकर तुम्हारी चिन्ता करते 
हैँ वे लोग कल होते हैं, ऐसा जो तुमने कहा बह कैसे संगत है ! इसके 
उत्तर में कह रहे ह-'हाँ? सल हैं, दोनों ही ते हैं. किर 

न हैं, दोनों ही मेरी उपासना करते हैं. किन्तु 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भ्रद्धयान्विता; | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यञन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ | 
अन्वय--दे कौन्तेय ! ये अन्यदेवताभक्ताः aft wee अन्विताः यजन्ते ते 
अपि अविधिपूर्वकं माम्‌ एव यजन्ते | 
अनुवाद--हे कोन्तेय ! जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं एबं 
श्रद्धा के साथ उन उन देवता की उपासना करते हैं, वे भी अविधिपर्बक मेरी 
ही उपासना करते हैं । 
भाष्यदीपिका--हे कोन्तेय ! हे अजु न ! [ तुम्हारी माता ङुन्ती मेरी 
एकान्त भक्त है, अतः तुम भी स्वयं मेरे अनन्य भक्त होगे एवं मोक्ष लाभ करोगे 
उसमें ओर संदेह क्या है ! इसे ही सूचित करने के लिए यहाँ अजु'न को 
भगवान्‌ 'कोन्तेय' कहकर सम्ब्रोधन किने । ] 


ये--जो लोग अन्य देवता भक्ताः अपि-अन्य ( इन्द्रादि ) देवता के 
भक्त होकर भी श्रद्धया अन्विताः-श्रद्धा अर्थोत्‌ आस्तिक्य बुद्धि से अनुगत 
( युक्त ) होकर यजञन्ते-मूजञा करते हैँ अर्थोत्‌ व्योतिष्टोम आदि यज्ञ के द्वारा 
पूजा करते हैं ते अपि-वे भी अविधिपूर्वेकरम्‌-अविधि ( अज्ञान ) पूर्वक 
अर्थात मुझको सर्वात्मरूप से न जानकर ay Hula देवताओं को मुझसे भिन्न 
सममकर माम्‌ एव यजन्ते-मेरा ही पूजन करते हे | 


टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--यदि कहो कि वास्तव में तुमसे अतिरिक्त 
अन्य देवता का अभाव होने के कारण इन्द्रादि देवताओं की सेवा करनेवाले 
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पुरूष भी तुम्हारे ही भक्त हैं, तथापि क्यों वे संसार में आवागमन को प्राप्त 
होंगे ? इसके उत्तर में कहते हैं-- 

ये अपि भक्ताः श्रद्धयान्विताः अन्यदेवताः यजन्ते इत्यादि--यह्‌ 
ठीक है कि श्रद्धासम्पन्न दोकर जो भी यज्ञ के द्वारा इन्द्रादिरूप अन्य देवताओं 
का यजन ( पूजन ) करते हैं ते अपि अविधिपूच॒कम्‌ माम्‌ एव यजन्ति - वे 
भो मेरा ही पूजन करते हैं, किन्तु वे अविधिपृबंक arate मोक्षप्राप्त के Rà 
जो विधि है उसके विना पूजन करते हैं, इसलिये वे संसार में पुनरावतेन 
करते हैं (लौटकर आते हैं ) 

(२) शंकरानन्द-- अहं क्रतु इत्यादि से तुमने कहा कि कलु, यज्ञ, 
मन्त्र देवता आदि सब तुम हो हो अथोत्‌ तुम ही सर्वभूतो का आत्मा हो 
ऐसा प्रतिपादित fear) जो छोग “कामकामी? ( विषय भोग कामी ) हैं, 
वे भी इन्द्रादि देवता रूप तुम्हारी ही mg इत्यादि रूप से उपासना करते है | 
अतः वे भी तुम्हारा ही भक्त हैं। इसी अवस्था मे तुम्हारे उन भक्तों का मुख्य 
(मोक्ष रूप) फल से भ्रंश तथा उन्हें जन्म आदि अनर्थ की प्राप्त कैसे 
होगी ? ( उत्तर ) ‘at arag श्रह्म ( सभी यह ब्रह्म है, ), ‘qd खल्विदं aa’ 
सब निश्चय ही यह ब्रह्म है), इन्द्र’ fray ( इन्दर मित्र ), “एक सद्विप्रा 
बहुधा बदन्ति’ एक सत्‌ को ब्राह्मण लोग बहु प्रकार से बर्णन करते हैं / इत्यादि 
भुति वाक्यों से तथा “भूतानि विष्णु” ( भूत समूह विष्णु हैं ) इत्यादि ERA 
से सब ब्रह्म ही हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया है और भें क्रतु हूँ” इत्यादि स 
मेरी सवीत्मता ( में ही सब॑भूतों का आत्मा हूँ? ag) मैंने भी कहा है । यद्यपि 
यह सत्य है कि सभी देवताओं के आत्म रूप से में ही स्थित हूँ, अतः काम- 
कामी ( विषयासक्त ) पुरुष भी क्रतु यज्ञादि से देवताओं की उपासना करते 
हुए मेरी ही उपासना करते हैं तथापि श्रुति-स्म्रतियों में जो कुछ कहा गया है 
तथा मैंने जो कहा है उसमें विश्वास न कर अविद्या, अस्मिता आदि दोषां से 
( बुद्धि मळिन होने के कारण ) सब ब्रह्म हो हैं? इस प्रकार मेरा त्रह्मस्वरूपत्व 
न जानकर अपने में, देवताओं में तथा मन्त्र आदि में Aggie का परित्याग 
न कर मेरी उपासना करते हें । इसलिये ( यथार्थ रूप से) वे मेरे भक्त 
नहीं हैं किन्तु ( भेद बुद्धि से एथक एथक देवताओं की पूजा करते हूँ, अतः ) ' 
वे देवयज ही हैं। इस कारण से उनका मुख्य फल से ( मोक्ष से ) भ्रंश एवं 
अनर्थ पात होता है--यही अब सिंद्दाबळोकन न्याय से पूर्वे wis के अर्थ का 
अनुसरण करके प्रतिपादन करते हैं ये अपि-इस लोक और परलोक के 
फल को कामना जो कोई ब्राह्मण आदि करते हुए श्रद्धया अल्बिताः-अप्ने 
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इष्ट देवता में तथा उसकी आराधना में श्रद्धा से यह मेरो परम देवता है, 

इसको आराधना से में कृतार्थ होऊंगाः इस प्रकार को आस्तिक्य बुद्धि से ` 
afaa aa युक्त QF स्वयं अन्य देवता भक्ताः अन्य अर्थात्‌ अपने से 

भिन्न कोई देवता विशेष का भक्त होकर [यह मेरी देवता है, इनका उपासक 

मैं हूँ? इस प्रकार अपने से प्रथक्‌ रूप से गृहीत इन्द्र आदि देवता के ही भक्त 
aa ६उसके आराधन में संलग्न होकर यजन्ते--उप्तकी पूजा करते हैं 

६ बेदिक तथा तन्त्र विधि से उपासना करते हैं.) ते अपि--[ तथापि बे यद्यपि 

इन्दादि देवताओं के उपासक हैं तथापि वे ] माम्‌ एव अविधिपूर्वकम्‌ 

यजन्ति--त्र सर्वोत्मक होने के कारण इन्द्रादि दवता रूप से मेरी ही 
आराधना करते हें किन्तु यह आराधना ( उपासना ) अविधिपर्चक होता है । 

जिसमें (manka) विधि तथा विधि के अर्थ का ज्ञान न हो, वह 

अविधि है aa अज्ञानता पूर्वक यज्ञन को अविधिपूर्यक कहा जाता है | 

कहने का अभिप्राय यह है कि वे अन्य देवता भक्त लोग 'अहं क्रतुः इत्यादि 

इलोकों में ( गीता ९।१६-१९ ) जो कहा गया है. उस प्रकार से इज्य ( जिस 

सामग्री से वहन किया जाता है), याजक, यजन ( यजनरूप क्रिया) और 

याग, वे सब ब्रह्म ही हैं, इस प्रकार के ज्ञान से शून्य होकर मेरा 

पूजन करते हैं । 


( ३) नारायणी टोका--अनन्य भक्तों को मुख्य फल के रूप से मुक्ति 
तथा गोणफळ के रूप से योगक्षेम का सम्पादन भगवान्‌ द्वारा होता है. यह 
qadi इळोक में कहा गया है किन्तु जो उपास्य को अपने आत्मा के रूप से 
नहीं जानते हैं अथीत्‌ विष्णु, इन्द्र, राम, कृष्ण इत्यादि देवताओं को आत्मा से 
अन्य ( भिन्न ) समझकर श्रद्धा से युक्त होकर ( पुराण, स्मृति इत्यादि शास्त्रा के 
चाक्याँ में बिइबॉस रखकर ) भक्तिसे उन देवताओं का पूजन ( उपासना ) 
करते हैं वे भी तत्‌-तत्‌ देवतारूप से स्थित मुझ सबीत्मा परमेश्वर का ही भजन 
करते हैं. किन्तु उनका किया हुया मेरा भजन अविधि ( अज्ञान ) पूर्वक है, 
क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि सग देवता के रूप में, सबोभूतों के रूप में ( अतः 
जो उपासक है उसके रूप में भी) नित्य, सत्य,,अखण्ड, अद्वितीय, सच्चिदानन्दघन 
में ही अबस्थित हूँ । इस प्रकार उपासकों में से (१) जो कामकामी ( विषय- 
gai में आसक्त ) है वह उसके उपास्य (इष्ट) देवता की प्रासि के लिये 
भजन नहीं करता है--उसका पूजन का मुख्य उद्देश्य रहता है इष्टदेवता की 
कृपा से इच्छित ( अभिळषित ) [विषयों की प्राप्ति) अतः इससे ओर अधिक 
अज्ञान क्या हो सकता है ? क्योंकि इस प्रकार उपासक (gana) संसार सें 
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आवागमन करता रहता है, यह २०-२१ इळोकों में स्पष्ट किया गया। (२) 
जो इष्टदेवता को साकारमूति को आत्मा से भिन्न समझकर भजन करते हें, 
बह उसी श्रद्धा तथा भक्ति TH उपासना के फळरूप से ततू--तत्‌ परिछिन्न 
देवता की स्वरूपता को प्राप्त होता है एनं मृत्यु के पश्चात्‌ उस देवता के लोक में 
गमन करता है । किन्तु परिच्छिन्न देवमूर्ति एवं उस देवता का लोक भी माया के 
अधीन ही हैं, अतः वे सब नश्वर हैं। अतः इसप्रकार उपासना जो अज्ञान 
gas ही होती है इसमें संशय क्या रह सकता है  ( ३ ) यदि कोई देवता का 
प्रतीक ( साकारमूर्ति ) को भगवान्‌ का ही स्वरूप मानकर श्रद्धा से भजनः 
करता है किन्तु वह उपास्य देवता स्ीभूतों का तथा अपना आत्मा ही है, 
यह नहीं जानता है ( अथीत्‌ भगवान के प्रतीक को आत्मा से भिन्न समझकर 
पूजन करता है ) वह भी अज्ञान पूर्वक हो उपासना करता रहता है किन्तु 
उस देवता को भगवान्‌ से अभिन्न मानकर पूजन करने के फलरूप से उस 
भक्त का अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मोक में गमन होता है. एवं वहाँ वह तत्त्वज्ञान 
प्राप्तकर मुक्त हो जाता हैं. अथोत्‌ अज्ञान पूणक साकार भगवान्‌ की उपासना 
करता हुआ भी उपासना के फलरूप से उसका क्रममुक्तिळाभ होता है । 
उपास्य को सलस्वरूप, ज्ञानखरूप एनं अनन्तरूप ( असीम तथा पूर्णस्वरूप ) 
आत्मा से WAH मानकर पूजन अज्ञान से ही सम्भव होता हे | पूर्ण को 
परिच्छिन्न मानना, चेतन को जडमूर्ति रूप से ग्रहण करना, तथा देवताओं की 
मूर्ति श्य होने पर भी उसे नित्य तथा सत्य समझना, इससे अधिक अज्ञान 
और क्या हो सकता है ? इसलिये श्रुत कहती है--“तदिदमपोतर्हि य एवं वेदाहं 
ब्रह्मास्मीति स इदं सर्ग भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते | आंतमा ह्येषां 
स भवति अथ योऽन्यां देबतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहृमस्मीति न स वेद्‌ यथा 
gga स देवानाम्‌ ॥? अर्थात्‌ अभी भी उक्त ब्रह्म को जो “में हो वह ब्रह्म हँ, 
ऐसा जानता है, वह भी ये सव हो जाता है अथात्‌ वह भी सनगेस्वरूप होतः 
है । same भी उसको adana की प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न नहीं कर 
सकती क्योकि बह उन देवताओं का भी आत्मा होता है. अथीत्‌ देवताओं से 
अभिन्न भाव प्राप्त करता है | अतः देवताएँ अपने आतमा के प्रतिकूछाचरण 
नहीं करती हैं । परन्तु यदि कोई अन्नरह्मवितू 'यह मेरा उपास्य, यह मुझसे 
प्रथक्‌ (भिन्न) है तथा में भी इससे प्रथक हूँ, ऐसा मानकर आत्मा 
अतिरिक्त अन्य देवता की स्तुति, नमस्कार, याग, बलि, उपहार, एकाग्रता, 
ध्यान आदि द्वारा उपासना करे तो बह उपासक यथार्थ तत्त्व को नहीं जानता 
है । वह केवळ अज्ञानी ही नहीं है, वह तो मनुष्य का काम करने के लिये 
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जिस प्रकार पशु रहते हैं उसोप्रकार देवताओं के ल्यि वह पशु होकर 
ही रहता है अथोत्‌ पशु जैसे अपने स्वामी का सेवा द्वारा पालन करते हैं, 
उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष भी यागयज्ञादि के द्वारा देवताओं का पालन करते हैं 
अथोत्‌ आत्मा से अतिरिक्त अन्यदेवता का उपासक देवता का qg ( दास ) 
वनकर रहता है । किन्तु जो भगवान्‌ का अनन्य भक्त है वह इस जन्म में ही 
ज्ञान प्राप्त कर ( भगवान्‌ के साथ एकात्मता साक्षात्‌ अनुभव कर जीवन्मुक्ति 
अवस्था एवं मृत्यु के पश्चात्‌ सद्योमुक्ति छाभ करता है--यहो अनन्यभक्त तथा 
अन्यदेवताओं के भक्तों में पाथेक्य ( फलभेद ) है। 


|. किस कारण से अन्य देवता के भक्त की उपासना अविधि ( अज्ञान ) 
पूचक होती है ? इसके उत्तर में भगवान कह रहे हे- ) 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता a sata च | 
न तु माममिजानन्ति तस्वेनातश्च्यबन्ति ते ॥ २४ ॥ 


è अन्वय--अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च; ते मां तत्वेन न अभि- 

जानन्ति, अतः च्यवन्ति | 

अनुवाद--मैं सभी प्रकार के यज्ञा के भोक्ता तथा प्रभु हूँ; वे लोग 
( अर्त्‌ अन्य देवता के भक्तगण ) तत्त्व से ( यथाथरूप से ) सुको नहीं 
जानते हैं, इस कारण वे ( फळ भोग का अन्त होने पर उन दिव्य लोकों से ) 
च्युत हो जाते हैं | 

भाष्यदीपिका-अहं हि- मैं ही। हि! शब्द “यह प्रसिद्ध है? इस 
बातको प्रकाश करने के लिए व्यवहृत हुआ है । सवंज्ञानम्‌-श्रोत तथा VT 
समस्त यज्ञां का [ ‘ae? शब्द के द्वारा द्र्व्ययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ के द्वारा जो 
कुछ किया जाता हे, उनका भी ग्रहण किया गया है ]। 


भोक्ता च-- तत्‌ तत देवतारूप से भोक्ता भी हूँ । में सबीत्मा बासुदेव 
रूप परमेश्वर ही यज्ञा के द्वारा जिस जिस देवता की पूजा की जाती है उस उस 
(ag आदित्य आदि ) देवता के रूप से समस्त प्रकार के यज्ञ के भोक्ता Q 
प्रभुः एव च--तथा (उन यज्ञा के) प्रभु (स्वामी) भी मैं हूँ अथोत्‌ अन्योमी 
रूप से में ही यज्ञों का फल देने बाला हूँ यह बात “अधियज्ञो5हमेबात्रः 
(गीता ५२९) इस इलोक में भी कहा गया हे । ते मां तत्वेन न अभि- 
जानन्ति--( जो छोग अन्य देवता के उपासक हैं ( वे अज्ञानी लोंग यथार्थ 
तत्त्व से मुझे नहीं जानते हैं. [ सवोत्मा भगवान वासुदैब ही वसु इन्द्र आदि 
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देवता के रूप से यज्ञा के भोक्ता एवं वे अपने निज परमेश्वर के रूप से समस्त 
gamit के फलदाता हैं भतः उन से भिन्न अन्य काई आराध्य देव ( उपास्य ) 
नहीं है--इस प्रकार मुझको नहीं जानते हैं | | 

अतः च्यवन्ति--इसलिए वे अविधि पूर्वक (अज्ञान पूर्वक) यागयज्ञादि 
कर्मों के द्वारा पूजन कर के यज्ञ के यथार्थ फल (मोक्ष ) से प्रच्युत ( भ्रष्ट ) 
होते हैं | [ अतः वे अत्यन्त परिश्रमपूर्वक यज्ञादि कर्मा से अन्य देवता का यजन 
कर के भी मुझको GIs के भोक्ता तथा कर्मफलदाता के रूप से नहीं जानने 
के कारण मुझे कमैफळां का समर्पण नहीं करते है, अतः उनके कर्माँका बीज 
रह जाता है.। इस लिए धूमादि मार्ग द्वारा देवळोक आदि में गमन कर, उनका 
भोग समाप्त होने पर उन लोक से च्युत होकर पुनः देह महण करने के लिए 
मनुष्य छोक में छोट आते हैं। ओर जो भक्त भिन्न भिन्न देवता की उपासना 
करते हुए भी उसमें सबोन्तयीमी भगवान्‌ का ही स्वरूप अनुभव करते रहते हैं, 
निष्कामरूप से यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान कर भगवान को ज्ञानपूर्वक समस्त 
कर्म समर्पण करते हैं, वे अथिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में गमन करते हैं एवं 
वहाँ उनका सम्यक्‌ दर्शन ( Had ब्रह्म का साक्षात्कार रूप तत्त्वज्ञान ) उत्पन्न 
होने पर उस का भोग समाप्त होने तर मुक्तिळाभ करते हें, यही अन्य देवता- 
भक्त का भगवद्धक्तों से भेद है ( मधुसूदन )। ] 


टिप्पणी १ श्रीघर--पुर्वे इलोकोक्त विषय को खोलकर वर्णन करते E- 
अहम्‌ हि सर्वयज्ञानाम्‌ भोक्ता च प्रभुः एव च--में ही सभी यञां का 
उन-उन देवताओं के रूप से भोक्ता तथा स्वामी ( क्मफळदाता ) हूँ। न तु 
माम ते aaa अभिजानन्ति-किन्तु में इस प्रकार हूँ, यह वे तत्त्व से 
(यथार्थ रूप से ) नहीं जानते हे. अतः ते च्यचन्ति-इसळिये वे च्युत 
होते हें अर्थात्‌ पुनः संसार में लौट आते हैं । परन्तु जो समस्त देवताओं में 
मुझको ही अम्तयोमीरूप से देखते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे संसार में 
garada नहीं करते हैं । 

(२) शांकरानन्द--( प्रश्न) 'शुष्ठात्जयो वेष्णवाः' ( पबित्रकारक 
तीनों ही stale याजक, यजन एवं यज्ञ विष्णु हैं ), 'अग्नेघृ तं विष्णोस्तण्डुलः? 
( अग्नि का ga), ( विष्णु के agg), 'यज्ञो बै विष्णु? ( यज्ञ ही विष्णु 
है )--इस प्रकार के वचनों से वे जब तुमको यज्ञा में भोक्ता ओर नेता जानकर 

ही यजन करते हैं, तब तुम कैसे कहते हो कि वे अज्ञानपर्वक यजन करते हैं ! 
अष श्रीभगवान्‌ इसका उत्तर देते हें--हि--पूर्वोक श्रुति बचनों की प्रसिद्धि 
अकाश करने के लिये “हि? शब्द हैं। अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः 
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qa च-जयद्यपि में दी सब श्रोत तथा स्मार्त ast का इन्द्रादि देवताओं के 
-रूपसे भोक्ता, प्रभु तथा ( “च? शब्द से ) नेता हैँ. एवं वे भी उसी प्रकार 
मुझ को भोक्ता तथा प्रभु जानते हैं, तथापि न तु माम तत्त्वेन अभिजानन्ति-- 
वे मुझको तत्त्व से नहीं जानते हैं अर्थात्‌ 'त्रह्मापंणं ब्रह्म हविः, ad खल्बिदं 
aa’ al wal ही’ अर्पण है एवं ब्रह्म हो हवि है, यह सब ब्रह्म ही है ] इत्यादि 
श्रुतियों में जैसा कहा गया हे एबं मैंने भी जेसा कहा है उसो रीति से यज्ञ का 
भोक्ता, यज्ञका नेता, यजमान, याजक ओर चरु, पुरोडाशा आदि तथा यह 
सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार तत्त्व से अथोत्‌. 
यथाभूत स्वरूप से मुझको ( ब्रह्म को) नहीं जानते | अतः ते च्यवन्ति--अतः 
मेरे तत्त्व को ( यथार्थस्वरूप को ) न जानने के कारण ही वे अन्य देवताओं के 
याजक च्युत होते हैं अथोत्‌ परमपुरुषार्थ से ( मोक्ष से ) भ्रष्ट होते हैं अथोत्‌ 
कभी भी सुक्तिलाभ नहीं करते हैं । 


( ३ ) नारायणी टोका-पृथ॑वर्ती sels में कहा गया है कि जो किसी 
देवता विषय को सवोत्मा भगवान से एथक सममकर पजन करता है तो वह 
यूजन ( उपासन ) भगवान्‌ को । परमात्मा का) ही होता है किन्तु अवधि 
( अज्ञान ) पूर्वक होता है। स्वभूतों में, सर्बदेवताओं में तथा अपने में एक 
मात्र सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ ही विद्यमान है, यह न जानना या न देखना 
ही अविधि या अज्ञान है एवं वह अज्ञान ही संसारगति का मूल कारण है | 
ज्ञानी ओर अज्ञानी के कमोनुष्ठान में परिश्रम समान है किन्तु अज्ञानी जिस 
समय भेदुद्धि से देवताओं के उद्द्देश्य से यज्ञादि कर्मों को करते हैं, उस 
समय वे नहीं जानते हैं कि सवप्रकार यज्ञा के तत्‌-तत्‌ देवता के रूप से में ही 
उन यज्ञा के हविः आदि सामग्रों का भोक्ता हूँ एबं उन यज्ञा का प्रभु 
{ स्वामी ) अर्थात फल प्रदान करने बाळा भी में ही हूँ | अथवा इस इलोकमें 
असु शब्द तत्पर का वाच्यार्थ है एवं भोक्ता शब्द a पद का वाच्याथ है । 
SVG में वे दोनों एक होता है, यह स्पष्ट करने के लिये श्रीभगवान्‌ कह 
रहे हैं कि प्रभु भी तथा भोक्ता भी दोनों में ही हू अथोत्‌ भोक्ता ब प्रभु 
शब्दों से 'तत्त्वमसि' महावाक्य का तासै यहाँ सूचित कर रहे हैं। परम- 
ब्रह्मस्वरूप सगेभूतात्मा श्रीकृष्ण का जो शुद्ध 'अहम? है, वही महाबाक्य में 
तत्‌ पद का लक्ष्याथे हे--बही त्वम्‌ पद का अथोत्‌ जीव का “अहम! पदका 
भी लक्ष्यार्थ है | तत्‌ पद का वाच्यार्थ है. मायोपहित ब्रह्म अथोत्‌ ईश्वर ओर 
स्वम्‌ पद का वाच्यार्थ हे अविद्योपहित जीव | एक परमन्नद्य ही जब मायारूप 
उपाधि को खीकार कर ( अथौत्‌ माया को वशीभूत कर ) जगत्‌ की सृष्टि 
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आदि कार्या को करते हैं तब उनको प्रभु ( ईश्वर ) कहा जाता है ओर वे हो 
जब अज्ञानरूप उपाधि को स्वीकार कर ( मानों माया से बशीभूत होकर अपने 
सद्यःज्ञान-अनन्त स्वरूप को भूल कर ) परिच्छिन्न देहादि में आत्मबुद्धि कर 
अपने को कर्म के कती तथां कमेफलों का भोक्ता मानते हैं, तब उन्हीं ब्रह्म को 
जीव कहा जाता हे [ अथात एक ही शुद्ध 'ेतन्यस्वरूप ब्रह्म उपाधि भेद से 
समस्त द्रव्ययज्ञ तथा झानयज्ञां का AAG सगेकर्मों का प्रभु ( नियन्ता ईश्वर ) 
एबं जोबरूप से कमैफळों का भोक्ता होते हैं। अतः परघ्रह्मस्वरूप वासुदेव ही 
सब कुछ है, इस प्रकार का ज्ञान हो तत्त्वज्ञान है और यह्‌ तत्त्वज्ञान होने पर 
भगवान्‌ को भक्तळोग अभितः C सर्वतः Aa सगोत्र एक हो भगवत्तसत्ता 
विद्यमान है इसप्रकार ) जानते हें एनं TEMA होकर जीवन्धुक्तिःअवस्था 
प्राप्त कर छेते हैं यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है. । अतः भिन्न देवताओं की 
उपासना में श्रद्धासहित रत होकर नाना प्रकार के परिश्रम साध्य यज्ञ, जप ध्यान 
इत्यादि करते हुए भी भेदबुद्धि के कारण सर्वदेवता के रूप में में हो ( परमात्मा 
ही ) विद्यमान हूँ इस प्रकार तत्त्व से (यथार्थ ज्ञान से ) यदि मुझे न जाने 
तो उन यज्ञादि कर्मों से जिस लोक की प्राप्ति होती है उस छोक से ( पुण्य- 
कर्मों के फलों का क्षय होने पर ) वे अज्ञानी पुरुष च्युत होते हैं. अथोत्‌ पुनः 
मत्यैलोक में शारीरम्रहण करने के लिये लौट आते हें । इसलिये श्रुति में 
भी कहा गया हे-- 


Casas नित्यमेवात्मसंख्यम्‌ 
नातः परं वेदितव्यं हिः किञ्चित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा 
सवं प्रोक्त त्रिविधं agaa ll ( Ro To ९1१२ ) 


अर्थात्‌ भोक्ता ( जीव ) भोग्य ( समस्त विश्व प्रपञ्च ) एबं अन्तर्यामी 
ag ( ईश्वर )--ये तीनों ही ब्रह्म हैं, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हें । अतः इन 
त्रिविध वस्तुओं को ब्रह्मस्वरूप जानकर उस बह्म को मुमुक्ष साधक सदा ही 
अपने आत्मा के रूप से जानने के लिये प्रयत्न करते हैं क्योंकि इस प्रकार 
आत्मस्वरूप ब्रह्म के ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञातव्य ( जानने 
योग्य) विषय नहीं है । [अतः इस प्रकार ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है | 
जिनको इस शरीर में ही वह तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ है वे मृत्यु के पश्चात्‌ सद्योसुक्ति 
आप्त होते हें और जो सगुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म लोक में गमनकर तत्त्व 
ज्ञान लाभ किये हे उनकी क्रमसुक्ति होती हे । जो इस तत्त्वज्ञान से रहित हैं 
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वे शुभकर्म द्वारा किसी उच्चस्थान को ( स्वगे आदि लोक को ) प्राप्त करने पर 
भी उस स्थान सं च्युत ( पतित ) होकर संसार में परिश्रमण करते रहते हैं | 


जो भक्त अन्य देवताओं के प्रति भक्तियुक्त होकर ( भेदजुद्धि से ) 
पूजन करते है वे अविधि (अज्ञान) पूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं । अतः 
उनको भी यज्ञका फल अवश्य मिलता है | कैसे !_सो कहा जाता है-- 


[aadi इलोक में कहा गया है कि जो अन्य देवता के भक्त हैं वे 
तत्त्वज्ञान न रहने के कारण मोक्षरूप फल से च्युत ( भ्रष्ट ) होते हैं। परन्तु 
अन्य देवताओं की उपासना करने वालों को अपुनरावृत्ति ( मोक्ष ) रूप फल 
न'मिळने पर भी उस-उस देवता के यजन के अनुरूप क्षुद्रफलों की प्राप्ति तोः 
अवश्य होती है--यह बताते हुए भगवान्‌ के अपने उपासकों की अन्य- 
देवताओं के उपासकों से विलक्षणता स्पष्ट कर रहे हैं ( मधुसूदन) । ] 


यान्ति देवत्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृत्रता; | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


अन्वय--देवघताः देवान्‌ यान्ति पितृग्रताः पितृन्‌ यान्ति, भूतेज्याः भूतानि 
यान्ति, मद्याजिनः अपि माम्‌ यान्ति | 


अनुवाद्‌-देवताओं के (पूजन करने बाळे देवताओं को प्राप्त होते हैं | 
जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितुछोक को sara पितरों को प्राप्त 
होते हैं । जो भूतां के उपासक हैं वे भूतों को प्राप्त होते हे । और जो मेरी 
उपासना करते हे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं | 


भाष्यदीपिका- देवव्रताः देवान्‌ यान्ति-जिनका त्रत अथौत्‌ नियमः 
और भक्ति देवताओं के लिये ही है वे देवत्रत हैं । वे देव-उपासकगण अपने 
अपने उपास्य देवता at TA होते हे । [ अन्तःकरण के उपाधिभूत तीन 
गुणों के भेद से अविधिपूर्वक पूजन करने बाळे तीन प्रकार के होते है । उनमें 
जो सात्त्विकबृत्ति सम्पन्न हैं ये yaaa होते है अथोत्‌ उनके वलि, उपहार, 
प्रदक्षिणा आदि पूजन बसु, रुद्र आदित्य आदि देवताओं से सम्बन्ध रखन वाढा. 
होता है । इसलिये वे अपने उपास्य देवता को प्राप्त होते हैं. क्योंकि Ae 
कहती है--“तं? यथा यथोपासते ata भवति! stata जो जिस प्रकार जिस 
देवता की आराधना करता है वह उस देवता के स्वरूप को प्राप्त होता है. 
( मधुसद्न ) 1] 
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१२४ गीता [ भ. ९ इलोक २५ 
faam: पितृन्‌ यान्ति-जो लोग Aaaa ( पिठभक्त ) हैं. अथोत्‌ 
अ:्मष्वात्तादि नामक पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्धादि क्रिया के परायण होकर 
आराधना करते हैं, वे लोग उन पितृगण को ही प्राप्त होते हैं । [ राजस प्रकृति 
{ रज्ञोगुण प्रधान ) व्यक्तियों की ऐसी आराधना तथा गति होती है ( मधु- 
सदन )। ] भूतेज्याः भूतानि यान्ति-_जो लोग भूतों की अथात्‌ विनायक, 
STAT और चतुभोगिनी आदि भूत गणों की उपासना करत है. वे 
उन भूतो को ही प्राप्त होते हैं अथोत्‌ उन भूतों के भावो को प्राप्त होते हें] 
¶ तमोगुणी उपासकों का इस प्रकार पूजन तथा गति होती है ( मधुसूदन ) | ] 
मद्याजिनः अपि मां यान्ति-मेरा ( ईश्वर का ) याग ( पूजन ) करने वाले 
Seng भक्त अथौत्‌ विष्णुखरूप ( सर्वव्यापी परमेश्वर स्वरूप ) मेरा ही 
aaa दर्शन करते हुए उपासना करते हैं वे ( अपरोक्ष साक्षात्कार द्वारा ) मुझे 
ही ( परमेश्वर को ही ) प्राप्त होते हैं। 


अन्य देवता के पञ्जन के लिए जैसा प्रयास (परिश्रम ) होता है मेरी 
पूजा में भी वैसा ही प्रयास होता है किन्तु मेरे भजन से परमानन्द अथोत्‌ 
मोक्षरूप फळ प्राप्त होता है और अन्य देवता की उपासना का फल है संसार- 
गति। परिश्रम और अभ्यास में समानता होने पर भी अज्ञान के कारण 
अनन्तफळ ( मोक्ष ) देनेवाळा नित्य, सत्य, TAT मेरा पूजन न कर अन्य 
'देबता की उपासना कर अल्प ( अथीत्‌ अनित्य विनाशशीछ ) फल अज्ञानो 
आप्त करते हैं । हाय! अज्ञानियों के दुभोग्य की कैसी महिमा दै, यह 
भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । 
टिप्पणी । ( १) श्रीधर-पूर्वोक्त विषय का उपपादन करते हैं-- 
Sana: देवान्‌ यान्ति-जो देवताओं के निमित्त ब्रत ( नियम ) रखते हैं वे 
अन्तवान्‌ ( बिनाशशीळ ) देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, अतः संसार में पुनः 
ada करते हैं । fara पितृन्‌ यान्ति-श्रादधादिक्रियापरायण होकर 
जिन लोगों का ब्रत ( नियम ) पितरों के निमित्त होता है, वे पितरों को प्राप्त 
'होते हैं । भूतेज्याः भूतानि यान्ति-भूतों को अथोत्‌ विनायक, माएका 
आदि adi का जो पूजन करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं | मद्याजिनः अपि 
aq ( यान्ति) परन्तु जो मेरी ही पूजा करते हैं एनं बह पूजन उनके 
स्वभाव में परिणत हो गया है वे सुक अक्षय्य ( अविनाशी ) परमानन्द्रूप 
-नारायण को ही प्राप्त होते हैं । 


(२ ) दांकरानन्द-प्रश्‍त-तब उनकी क्या गति होगी ? 
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राजविद्याराजगुद्ययोगः ] गोता १२५ 


उत्तर--मुख्य फळ ( मोक्ष ) नहीं होने पर भी प्रथक्‌ Taq देवता को 
उपासना के अनुसार भिन्न भिन्न फल होता है | यह अब स्पष्ट करते हैं-- 

देवताः देवान्‌ यान्ति-इन्द्रादि देवताओं के लिये यज्ञ, दानः 
आदि का नियमरूप त्रत अथवा शिव, विष्णु आदि की प्रसन्नता के लिये 
जप, पूजा, उपवासादि नियमरूप ब्रत जो पालन करते हैं वे देवत्रत erate 
देवता के यजनकारी देवों को अथौत्‌ उपास्य देव को ( इन्द्र आदि को और 
नहीं तो शिव, विष्णु आदि को ) प्राप्त होते हें अथीत्‌ तत--तत्‌ देवता के. 
पद को प्राप्त होते Sl पिएवताः faga यान्ति-जिनका व्रत पितरों की. 
प्रीति के लिये होता है अथोत पितरों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को) भूरिभोजन 
कराना आदि नियम है वे पितुत्रत पुरुष पितरों को ( भम्निष्वात्त आदि को ) 
प्राप्त होते हैं | भूतेज्याः भूतानि यान्ति-भूतों की अथोत्‌ , विनायक, वेताळ, 
gm, क्षेत्रपाल, यक्षिणी आदि की जप, होम, बलि आदि द्वारा जो इज्या 
( पूजा ) करते हैं. वे भूतेज्य भूतों को ( अपने-अपने इष्ट को ) प्राप्त होते हैं । 
मद्याजिनः अपि माम्‌-स॒भको अथोत्‌ मुझ सगुण ब्रह्म को आदित्य ब्रह्म” 
“मनोत्रह्म' “सबं खल्विदं ब्रह्मः इसप्रकार ( निश्चय कर) सेद बुद्धि से याः 
अभेदबुद्धि से जो पजते हैं वे मद्याजी हैं अथोत्‌ सुझ सगुण ब्रह्म के उपासक 
~ ¢ 
हें । वे भी अचिरादि मार्ग से क्रमशः मुझ को प्राप्त होता हैं यहाँ 'अपि” 
शब्द से यही सूचित किया गया है कि निगुंण aaa को जो आत्म- . 
रूप से ( अभेदबुद्धि से) जानते हैं, उनका न तो उत्कमण होता है 
और न तो कोई भिन्न वस्तु प्राप्त होती है अथोत्‌ वे सत्यु के पश्चात्‌ ही ब्रह्म में 
लीन होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैँ । अथवा ‘erly’ शब्द का तात्पर्य यह है कि 
मद्याजी अथोत सुक निर्गुण सत्ता के उपासक और सगुण भाव के उपासक 
दोनों ही मुझ परब्रह्म को ही प्राप्त होते हे किन्तु निगुण उपासक साक्षात 
मुझको प्राप्त होते हैं और सगुण के उपासक ( अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म लोक में 
गमन कर ) क्रम से मुझको प्राप्त होते हें । विवेक, वैराग्य, संन्यास, झम, 
दमादि सम्पत्ति से युक्त होकर वेदान्त श्रवणादि से ब्रह्मज्ञान सुलभ है और 
उसके फळ की प्राप्ति (Maafa) भी सुलभ है क्योंकि उसमें अभिरादि मार्ग से 
गमनादि का श्रम नहीं होता है । किन्तु प्रतिदिन श्रम से साध्य ( किये जाने 
चाले ) जप, होम, उपवास स्तोत्रपाठादि द्वारा तथा अतिदुष्कर श्राद्धनियम एबं 
अधिक धनका व्यय ही जिसमें प्रधान हे एवं देह के आयास ( परिश्रम ) से 
साध्य जो क्रतु, यज्ञ, दान आदिरूप उक्त एवं अनुक्त क्रियाविशेषो से तथा 
बहुश्रम से जो फल eae ळब्ध ( प्राप्त ) होने के योग्य है वह अल्पकाळ. 
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स्थायी, विनाशाशीळ, प्रतियोगी से ( वित्न से ) युक्त है एबं संसार में पुनरा- 
न्तिका हेतु होता है । पण्डितों की भी उसमें ही काम, संकल्प, प्रयत्न तथा 
बृत्ति देखने में आती है किन्तु जो ज्ञान एवं ज्ञानशाख स्वल्पपरिश्रम से 
Saas ( मोक्ष ) दे सकते हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं होती है अहो, यही जगत्‌ की 
मोह उत्पन्न करने वाळी परमेश्‍वर की माया है, ऐसा ही इम लोगों का मत है | 


( ३) नारायणी रीका--जो लोग भेदबुद्धि से अन्य देवताओं का 
यजन करते हैं वे भी भगवान्‌ को ही अविधिपूर्षक ( अज्ञानपूरवेक ) पूजते हैं 
क्योंकि तात्त्विक दृष्टि से भगवान के अतिरिक्त कुळ भी नहीं है, अतः तत्‌-तत्‌ 
देवता के रूप में अखण्ड अद्वय परत्रह्मखरूप भगवान्‌ ही विद्यमान हे । किन्तु 


n 


'भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक इस तत्त्व को नहीं जानते हैं एवं इस 
कारण से ही भगवान की उपासना का यथार्थफछ ( परमानन्दप्रापतिरूप मोक्ष ) 
उनको नहीं मिळता है। वे परिच्छिन्न ( सीमित मूर्तिधारी ) देवताओं की 
उपासना से परिच्छिन्न ( अनित्य तथा विनाशशोळ ) देवछोक को ही प्राप्त 
करते हैं। असली बात यह है कि जो जिसकी उपासना (निरन्तर श्रद्धा 
पूर्वक चिन्तन पूजन आदि ) करता है ag उस उपास्य को हो प्राप्त होता gI 
[ जह्य, विष्णु, राम, कृष्ण आदि देवताओं के उपासक अपने इष्टदेवता के 
-साळोक्य, सारूप्य, सामीप्य अथवा सायुब्य प्राप्त हो सकता हे किन्तु जवतक 
देवताओं में भेदबुद्धि अथवा भगवान से देवताओं की प्रथकत्वबुद्धि रहेगी 
तबतक aad निराकार निष्क्रिय निलशुद्धबुद्धसुक्त आत्मस्वरूप भगवान्‌ का 
अपरोक्तसाक्षातकार द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । ] जो पितरों का पूजन 
करता है बह पितरों को प्राप्त होता है अर्थात. पितरों के साथ मिळता हे । उसो 
-प्रकार विनायक, मातृकागण अथवा भूत, प्रोत, पिशाचादि का पूजन करने 
बाळा तत-तत्‌ उपास्य को प्राप्त होता हे अथोत्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ उस भूत 
PAE की स्वरूपता को प्राप्त होता हे । और जो मुमुक्ष होकर सच्चिदानन्द- 
स्वरूप सवोत्मा वासुदेब की उपासना करता है, वह नित्यमुक्त परमानन्दू- 
स्वरूप को ही प्राप्त होता है । 
प्रश्न होगा इन सबकी उपासना में तो परिश्रम समान ही हैं. तथापि 
“देवताओं के, पितरों के तथा भूतां के उपासकगण we ( अनित्य तथा अल्प ) 
“फल के लिये उनको प्रथकरूप से क्यों पूजन करते हैं ? इसके उत्तर में कहा 
जायगा कि यद्यपि संसार में सत्र पदार्थ ही सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक 
-इन तीन गुणों से मिश्रित है” तथापि वस्तु तथा जीवों के भेदानुसार किसी में 
-सत्त्वगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की प्रधानता एबं किसी में तमोगुण की 
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TEN ʻA T ( अज्ञानपूर्बंक अर्थात्‌ भेदबुद्धि से ) 
पुजन SETS भी तीन प्रकार के होते हें | जो भक्त सत्त्वप्रधान अथीत्‌ 
सात्त्विक हूँ वे देबताओं को, जो भक्त रजःप्रधान हैं वे पितरों को और नहीं 
तो यक्षरक्षों को एवं जो तमःप्रधान अथीत्‌ तामसिक हैं वे भूतप्रेत आदि का 
पूजन करते है l भगवान्‌ स्वयं भी यही कहेंगे (गीता १७1४) | और जो निगुण 
भगवान के भक्त हैं वे सर्वभ्रपंच रहित(तुरीय) अद्वितीय परमात्मा के Wag उनके 
साथ एकत्व अनुभव कर ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त होते È | यही उपासना या पूजन 
का परम फल है क्योंकि उसी अवस्था को प्राप्त कर मनुष्य कृतकृ होते हैं । 

श्लोक में Se’ शब्द का अथे है नियम, निष्ठा तथा भक्ति और “माम्‌? 
शब्द का अथ है सुक निगुण(सर्व उपाधिरहित)शुद्धचैतन्यखरूप आत्मा को, 
सगुण ईश्वर की उपासना से साक्षात्‌ रूप से परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ को अभिन्नरूप 
से प्राप्त नहीं किया जा सकता 2) सगुण भाव का उपासक अचिरादि मार्ग से 
ages में गमन कर वहाँ ज्ञानप्राप्ति कर क्रमशः भगवान्‌ के ( परत्रह्म के ) 
साथ एकत्व का अनुभव करते हैं अथौत्‌ क्रममुक्ति लाभ करते हँ--य 
अष्टमाध्याय में विस्तार पूर्वक कहा गया है । 5 
_ [कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी देवताविरोष की पूजा करना 
दोषरूप नहीं है। जो लोग भिन्न भिन्न देवता की पूजा करते हैं वे भी 
भगवान्‌ की ही पूजा करते हें । चूँकि भगवान्‌ सबीत्मा है इसलिए कोई भी 
देवता भगवान्‌ से भिन्न नहीं हैं, अतः किसी भी देवता की उपासना भगव- 
दुपासना से वहिभूत नहीं हे । श्रुति भी ऐसा कहती है—'तददिदमाहुरसुं 
यज असुं यजेत्येकैक देवमेतस्येब सा विसृष्टिरेष उ ag सर्वे देवा? ( Igo उ० 
१४४६ ) अथोत्‌ अमुक देवता की पूजा करो, अमुक देवता की अर्चना करो 
इत्यादि प्रकार से भिन्न भिन्न देवता की पूजा के सम्बन्ध में शाखा में जो कहा 
गया है वे देवताएँ उनकी ही ( परमेश्वर की ही ) विसृष्टि ( विभूतियाँ ) है 
क्योंकि परमेश्वर ही सर्वदेवात्मक है । 

ऋग्वेद में भी ऐसी उक्ति है 'इन्द्र॑ मित्र बरुणममिहुरथो दिव्यं स 
सुपर्णो WA । एक सदूविप्रा बहुधा बदन्ययग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ET १ १३४1४६ ) ada विज्ञ व्यक्तिगण एक सतस्वरूप ब्रह्म को ही 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान्‌ नामक दिव्य सुपर्ण, यम मातारिश्वा 
प्रथृति नामों से अभिहित करते हैं। अतः बहुरूपों में ब्रह्म अथवा परमेश्वर 
ह। एकमात्र सतूवस्तु है। बहु के मूल में जो एक adan भगवान्‌ ही 
विराजमान है, इस तत्त्व का ज्ञान अथवा अनुभव न होते तक द्वैतबुद्धिवशतः 
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गतागतिरूप बहुत्व में ही रइ जाते हैं अथोत्‌ कभी देवलोक कभी पिवृलोक- 
तथा कभी भूतळोक प्राप्त होकर संसार चक्र में गमन तथा आगमन करते R । 
इसलिये श्रुति में भी कहा गया है--'सत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यतिः ( क० उ०) ओर जो लोग तत्त्बद्दृष्ट के द्वारा संवंकारणों के कारण 
भगवान्‌ ही एकमात्र पारमार्थिक तत्त्व है ( द्वितीय कोई वस्तु नहीं है ) एवं 
वे ही अविनाशी, अच्युत, ase के भोक्ता, एवं संक के फलदाता है, 
ऐसा जानते हैं उनको उस ज्ञान के द्वारा परमपद ( मोक्षपद्‌ ) ma होता है 
एवं एकबार जिसने उस पद को प्राप्त कर लिया हे वह उससे और कभी च्युत 
( भ्रष्ट ) नहीं होता है, यही २४ तथा २५ बॅ तलोक का तात्प है ]। 

[ पूर्ववर्ती दो इलोकों में कहां गया है कि अन्य देवता बुद्धि का त्याग 
कर स्वरूपसे एकमात्र भगवान्‌ की आराधना करने से a ATT EAST 
परमपद अथवा मोक्ष प्राप्त होता है | अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को 
केवळ अनावृत्तिरूप ( निवोणरूप ) अनन्त फल मिळता है इतना ही नहीं, 
मेरी आराधना भी सुख से की जा सकती है । कैसे होता है सो कहते हे-- ] 


qi पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
I भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--यः भक्त्या मे पत्रं पुष्पं फलं तोयं प्रयच्छति, प्रयतात्मनः ( तस्य ). 
भक्त्या उपहृतं तत्‌ HI भइनामि | 


अनुवाद-भक्तिपूर्वेक यदि कोई व्यक्ति पत्र, पुष्प, BE अथवा जळ 
(ada जो वस्तु अनायास ही प्राप्त की जाती है उनको ) मुझे अपण करे तो 
उस प्रयतात्मा ( gegi ) व्यक्ति के भक्तिपूर्वक अपंण किये हुए उन वस्तुओं 
को मैं खाता हूँ अथीत्‌ ग्रहण करता हूँ । 


भाष्यदीपिका--यः-जो कोई लोग अक्त्या--भक्तिपूर्वक अर्थात्‌ 'वासु- 
देव को अपेक्षा श्रेष्ठ और कुळ भी नहीं है? इस प्रकार को बुद्धि से श्रद्धा तथा 
प्रेम के साथ मे-सुज्ञ अनन्त विभूतियों के पति परमेश्वर को पत्रं पुष्पं फळं 
तोयम्‌--पत्र, पुष्प, फल, जळ अथवा विना किसी प्रकार के परिश्रम 
( प्रयास ) के प्राप्त होने बाली कोई दूसरी वस्तु प्रयच्छति-- प्रदान (समर्पण) 
करते हैं अथौत खामी को सेवक के सामने भेट करते हें [ सकल वस्तुओं के 
रूप में में ही अबस्थित हूँ अतः सारा जगत्‌ मेरे ही अधीन है इसलिये 
मनुष्य मेरी ही सारी AGE मुझे समर्पण करते हैं तथापि मेरे भक्तगण प्रेम से 
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जो कुछ मुझे समपंण करते हैं और में भी ] प्रयतात्मनः :( तस्य )-- 
उस शुद्ध बुद्धि व्यक्ति के [ पुष्प sale मुझको अपण करने के फछ- 
स्वरूप वह व्यक्ति शुद्धचित्त हो जाता है। एसे शुद्धचित्त तपस्वी के | 
भक्त्या उपहृतं तत्‌-भक्ति के साथ अर्पित हुए उन पत्रःपुष्पादि 
तुच्छ पदार्थों को अहम्‌ अइनामि--मै (adaa) प्रहण करता हूँ [ वह व्यक्ति 
मेरी आराधना कर रहा है, . यह में अवधारण ( स्वीकार ) करता हूँ (आनन्द 
गिरि )] 'अश्नामि’ पद्‌ का -वाच्यार्थ है भोजन करना अर्थात्‌ (क) भोजन 
करने के लिए जिस प्रकार पहले उसको स्वीकार अथवा ग्रहण करना पड़ता है में भो 
अपने भक्त के द्वारा अर्पित अति तुच्छ बस्तु को भी प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ, 
(ख) भोजन करने से जैसी दृस्ति होती है में भक्ति के साथ अर्पित वस्तु से भी 
उसी प्रकार परिवृत होता हुँ । श्रुति में भो कहा गया है 'न ह वे देवा अइनन्ति 
न पिबनन्त्येतदेवामरतं दृष्टा तृप्यन्ति’ अथोत्‌ देवता छोग न तो खाते हैं न पीते हैं 
वे केवल भक्ति qas निवेदित द्रव्य रूप असृतको देखकर परितृप्त होते हैं | इससे 
भक्तों के द्वारा अर्पित हुई वस्तु में भगवान की अत्यन्त प्रोति रहता है यही 
प्रकाशित हो रहा है। वे द्रव्य अति तुच्छ होने से भी भगवान्‌ क्यों ग्रहण करते हैं 
उसके उत्तर में भगवान ने कहा “भक्त्या उपहृतम्‌? अर्थात्‌ वह वस्तु यदि भक्ति- 
gas समर्पित हो तो मैं स्वीकार करता हूँ । अतः तात्पर्य यह है. कि भक्ति से 
समर्पण ही मेरे स्वीकार का कारण FI 


डिप्पणो ( १) क्रीघर--पूब लोक में भगवान्‌ ने अपने भक्तों को 
अक्षय्य फळ प्राप्ति की बात बताया अब अपनी भक्ति की अनायासता प्रदर्शन 
कर रहे हैं--पत्र' पुष्पं फलम्‌ इत्यादि--जो भक्त सुझे भक्ति पूर्वक ( प्रीति के 
साथ ) as पत्र, पुष्प, फळ समर्पण करते हँ उस संयतचित्त ( शुद्ध- 
faa) निष्काम भक्त का वह भक्तिपूर्वक समर्पित पत्र पुष्पादि मैं प्रीति 
(प्रसन्नता) के सहित स्वीकार करता हूँ क्योंकि में तो महान्‌ विभूति (ऐरवये) का 
स्वामी परमेश्‍वर हूँ, अतः क्षुद्र देबताओं के समान बहुत द्रव्यसाध्य यज्ञयागादि 
कर्म द्वारा मेरा सन्तोष नहीं होता हे किन्तु भक्तिमात्र से. ही में सन्तुष्ट होता 
हूँ । इसलिये मैं भक्तों के द्वारा समर्पित हुए सामान्य पत्रपुष्पमात्र भी उन पर 
अनुग्रह करने के लिये खा Sar हूँ अथीत्‌ स्वीकार कर लेता हूँ । 

(२) शंकरानन्द्‌--अधिकारी महात्माओं को ब्रह्मज्ञान सुलभ È 
और उसका फळ जो अनावृत्तिरूप, अनन्त अखण्ड aga आनंद नामक 
मोक्ष है वह भी अत्यन्त सुळभ है किन्तु अनधिकारी मन्दबुद्धि सम्पन्न 
सुसुछुओं को वह फळ प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की गति होगी? इसप्रकार 

९ 
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शंका होने पर भगवान्‌ कहते हैं कि आरुरुछु भक्त सत पुरुषों को भी में 
सुलभ ही हूँ- 

` यो मे पत्रं पुष्पं फळं तोयं भक्त्या प्रयच्छति-जो gag भक्ति तथा 
भ्रद्धापर्वक पत्र, पुष्प, फल या जळ शालग्राम में या मेरी अन्य प्रतिमा में 
मुझको उद्देश्य कर देता है प्रयतात्मनः तदू भक्त्या उपहृतम्‌ अहम्‌ 
अइनामि--उस प्रयतात्मा के ( शुद्धवृत्ति वाले के ) द्वारा निष्कपट भक्ति से 
समर्पित उस पदार्थ को में परमेश्वर प्रकृष्ट रूप से ( सम्यक प्रकार से ) भोग 
करता हूँ (ग्रहण करता हूँ अथोत्‌ उससे ही सन्तुष्ट हो जाता हूँ । 
'धिगनीज्ञार्चन॑ जननं’ ( जो ईश्वर नहीं है उसकी पूजा करने बाले के जन्मको 
धिक्कार हे ), इस श्रुति के अनुसार ईश्वर के आराधन न करने वाले पुरुष का 
जन्म निष्फळ है, ऐसा सुना जाता है एवं ईश्वर का आराधन षट्कर्म के 
अन्तर्गत होने के कारण मुमुक्षु को ईश्वर का आराधन अवश्य कर्तव्य है यहद 
सूचित होता है । अथवा "अभ्यागतः स्वयं विष्णुः? इस स्मृति बचन के अनुसार 
यथा समय पर प्राप्त हुए अतिथि भी मद्रूप ( मेरा रूप ही ) हैं, अतः इसप्रकार 
अतिथि के लिये पत्त ( पका हुआ शाक) फल या पुष्प ( यहाँ पुष्प शब्द से 
अपक्कफळ कहा जा रहा है) अथवा पक्क फळ या जळ ( गृहस्थ जिसको स्वयं 
खाता है उसको ) भक्ति से ओर श्रद्धा से जो देता है [ दान ही ग्रहस्थ का 
कतव्य हे इस नियम से जो गृहस्थ खधमेनिष्ठ है तथा भूतो के प्रति दया करने 
चाळा है एवं शुद्धान्तःकरणविशिष्ट हे ] उसके द्वारा शुद्धभक्ति से ब्राह्मण के 
मुख में समर्पित किये हुए पत्र या जळ द्रव्य को में ( परमेश्वर ) साक्षात्‌ उस 
अतिथि के मुख से खाता हूँ । 


(३) नारायणी रीका-पूर्व इछोक में कहा गया है कि मुझ भगवान्‌ का 
जो पूजन करते हैं वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। भगबत्प्राप्ति और मोक्षप्राप्ति 
एक ही बात हे । अब शंको हो सकती है कि जब भगवान्‌ के पूजन का फळ 
इतना अधिक है तब अवश्य ही वह पूजन अत्यन्त परिश्रम से एवं बहुत 
धनव्यय से करना होगा | इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ कहते हैं--नहीं, तुच्छ से 
तुच्छ तथा अनायास ळभ्य (अथोत्‌ विना कोई विशेष परिश्रम के प्राप्त होनेबाली ) 
वस्तुओं से भी मेरी आराधना तथा तृप्ति हो सकती हे । पत्र, पुष्प, फल, 
तोय ( जळ ) इत्यादि अति तुच्छ एवं सर्वत्र अनायासळभ्य वस्तु से भी यदि 
कोई शुद्धबुद्धि व्यक्ति भक्ति ( प्रेम ) qis मेरा पूजन करे तो उनकी भक्ति 
सहित अर्पित वस्तु को मैं साक्षात्‌ भक्षण करता हूँ अथोत्‌ स्वीकार करके 
भोजन करने से जिस प्रकार की तृप्ति होती है उसीप्रकार मैं भी तृप्तिळाभ 
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करता हूँ । स्होक में 'भक्त्याः शब्द का दो वार प्रयोग कए भगवान्‌ यही Eg- 
भाव से निश्चय कर रहे हैं कि भक्तिरहित होकर अत्यन्त परिश्रम से एबं 
चहुतधनव्यय से संग्रहीत अति उत्तम पदार्थ द्वारा भी यदि मेरा पूजन किय़ा 
जाय तो वह में नहीं agn करता हूँ--भोजन करना तो दूर को वात है । में ~ 
तो भावम्राहो जनादन हूँ-प्रेम का हो भिखारी हुँ ओर प्रेमी भक्तों का ही 
दास हूँ--नहीं तो मुझ सुष्टिस्थितिप्रलयकतो पूर्णकाम भगवान्‌ को कौन वस्तु का 
अभाव है ! जिसकी प्राप्ति से मेरी प्रीति ( सन्तोष ) हो सकती है। भक्ति हो 
मेरे स्वीकार तथा सन्तोष का कारण है। इस भक्ति के प्रभाव से ही मैंने 
दुर्योधन के घर का ‘Far छोड़कर बिदुर के घर में शाक खाया था | यहाँ 
“भक्ति? शब्द से 'प्रेमाभक्ति! या 'अनन्याभक्ति' या 'पराभक्ति! को भगवान्‌ सूचित = 
कर रहे हैं क्योंकि इसप्रकार की भक्ति के साथ पत्रपुष्पादि से [ अथवा बिना 
कोई सामग्री के ] भगवान्‌ का पूजन करने से भी भगवान्‌ प्राप्त हो सकते नि 
(मद्याजिनोऽपि माम्‌--गीता ९२४ )। अतः 'भक्त्या शब्द का अर्थ है-- 
जिस प्रयतात्मा पुरुषने (६ शुद्धिबुद्धि अर्थात्‌ साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुष) वेदान्त- 
चाक्यादि के श्रवण तथा मनन से यह निश्चय किया है कि सर्वत्र एक ब्रह्म- | 
स्वरूप आत्मा हो बिद्यमान है-मायारचित aaa कल्पित जगतप्रपञ्च sa 
आत्मा को अधिष्ठान कर स्वयं सत्ताहीन होते हुए भी इन्द्रजाळ के समान 
अतीत हो रहे हें, अतः उस ब्रह्मस्वरूप आत्मा के विना और सब कुछ मिथ्या 
होने के कारण आत्मा को ही जानना एबं आत्मा में हो रमण करते हुए 
आत्मानन्द होना ही मनुष्य जीवन का परमपुरुषार्थ है। वह आत्मा ही 
भगवान्‌ है, वही परमातमा है बही सर्वश्वर एवं सबीन्तयीमी है, अतः अन्य 
कुछ भी नहीं है जो चिन्तन करने के योग्य हे । इसप्रकार भगवान्‌ को आत्मा के 
रूप से जबतक नहीं देखा जाय तबतक यथार्थ प्रेम या भक्ति कमी हो नहीं 
सकती क्योंकि आत्मा ही सबसे प्रियतम है [ बृहदारण्यक उपनिषदू में सैत्रेयी- 
याज्ञवल्क्य संवाद ( द्वितीयाध्याय चतुथंत्राह्मण द्रष्टव्य) ]। श्रुति फिर 
कहती है-“प्रेयःपुत्रात्‌ प्रेयोवित्तात्‌ प्रेय एतस्मात्‌ सर्वस्मात्‌” अर्थीत्‌ यह आत्मा , 
पुत्र से भो प्रिय, चित्त से भी प्रिय, जगत्‌ में सबसे प्रिय जो प्रियतम है 
उसका ही निरन्तर स्मरण होता हे ( गीता ८।७), बही एकमात्र सल वस्तु 
होने के कारण उसके लिये ही अनन्यचिन्तन रहता है ( गीता ९।२२ ), प्रियतम 
आत्मा को जान लेने पर यह भी ज्ञात होता है कि बह मेरा यथाथ “मं? है, 
अतः उससे प्रथक्‌ रहना असम्भत्र है, इसलिये ज्ञानी आत्मा में नित्य (सतत) 
युक्त रहता है ( गीता ९।२२।१०।१० ) इसप्रकार ब्रह्मस्वरूप आत्मा को समान- 
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रूप से सर्वत्र ( सबंभूतों में) अनुभव कर आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु की 
कामना से रहित होता है, अतः शोक से भो शून्य होकर आत्मरति होता है । 
बही पराभक्ति है. ( गीता १८५४ ), वही अनन्याभेक्ति या प्रेमाभक्ति है । इस 
प्रकार भक्ति से जो कुछ भक्त देता है या करता है बह भगवान्‌ में हो पहुच 
जाता है एबं भगवदूस्वरूप ही हो जाता है, यही “अजामि? पद्‌ का तात्पये है 
अथीत्‌ खाद्यपदार्थ जिसप्रकार सुक्त होने के पश्चात्‌ भोक्ता के साथ एक et 
जाता है, उसीप्रकार अनन्य भक्ति से अर्पित हुए सब पदार्थ भगवान्‌ के साथ 
एक हो जाता है. ( भगवत्स्वरूप हो जाता है ) यही कहने का अभिप्राय है 
( गीता ४॥२४) | इसप्रकार की भक्ति प्रयतात्मा ( शुद्धचित्त ) पुरुष के ल्यि 
अथीत्‌ जो अपने आश्रमबिहित कर्मे आदि का निष्काम भाव से भगवदर्पण- 
बुद्धि से अनुष्ठान करके साधनचतुष्टयसम्पन्न हुये हैं उनके लिये ही सम्भव 
हे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा है-प्रयतात्मनः। बाह्य पुत्र, पुष्पादि के विना 
अन्तर्जगत्‌ FA, पुष्पादि द्वारा ही भगवान्‌ के अनन्य भक्त लोग भगवान्‌ का 
निरन्तर पूजन करते हें । इसप्रकार पूजन ही निरन्तर करना THAT ह किन्तु 
स्थूळ पत्र पुष्पादि से सतत पूजन करना सम्भव नहीं हे । अनन्य अक्त की 
< दृष्टि से मायारचित नामरूपात्मक विषयों के सम्बन्धी चित्तवृत्तियाँ ही माया- 
वृक्ष के पत्र हैं, शार्रविद्दित शुभ कर्ससमूह ही इस वृक्ष के पुष्प है, करमो का 
फल ही इस वृक्ष के फल हैं ओर विषयरस ( विषयों केलिये आसक्ति ) ही 
तोय ( जळ ) है । जब प्रेमाभक्ति ( अनन्या भक्ति से ) भगवान्‌ में वे सत्र 
अर्पित होते हैं तब जीवत्व भी ब्रह्मत्व में अर्पित होकर ( भगवान्‌ के उदर में 
प्रवेश कर) सब एकाकार हो जाते हूँ । यही भगवान्‌ का यथार्थ आहार 
( भोजन ) हे । श्रुति भी कहती है-- 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्‌ परं पुरुषसुपति दिव्यम्‌॥ 
( मु. उ. ३२८) 
[ अर्थात्‌ जिसप्रकार नदियाँ नामरूप का त्याग कर समुद्र में निम्न 
होकर समुद्र के साथ एकता प्राप्त कर ळेती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ पुरुष भी नामः 
रूप से विमुक्त होकर अव्याकृत ( प्रकृति या माया ) की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वप्रकाश 
परमात्मा को प्राप्त होते हैं ]। 
प्रयतात्मा? किस प्रकार से होना सम्भव होता है एवं अनन्याभक्ति 
किस प्रकार से उत्पन्न होती है तथा उसका फल क्या है ? यह परवती इलाकों में 
कहा जा : हा है। 
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_ [मधुसूदन सरस्वती कहते हें-यहाँ wea प्रयच्छति ( भक्तिपर्वेक 
समर्पण करतां है ) ऐसा कह कर फिर 'भक्तयुपहृतम्‌? ( भक्तिपर्वक समर्पण 
किये हुए ) इस प्रकार कहते हुवे इस परिसंख्याबिधि की सूचना देते हैं कि कोई 
राहण अथवा ATA भो यदि अभक्त हो तो उनके द्वारा समर्पित हुई बस्तु का 
स्वीकार भगवान्‌ नहीं करते हैं। किन्तु भक्त चण्डाळ से प्रेम पूर्वक अर्पित हुई 
बस्तु भी भगवान्‌ ग्रहण करते हैँ । भक्ति ( प्रेम ) पूर्वक समर्पण ही भगवान के 
स्वीकार का कारण है, इस लिए ःछोक में दो बार भक्ति शब्द का प्रयोग किये 
हैं। ] भक्त सुदामा के अत्यन्त दरिद्र होने पर भी उनके द्वारा समर्पित किये 
हुए चावल के कण खा कर भगवान्‌ को कितनो प्राति हुई थी वह तो अभक्त 
agaaa लोग मन में सोच भी नहीं सकते । माता के विशेष प्रेम से मुग्ध 
होकर बाळक जिस प्रकार उनके द्वारा अर्पित हुए पदार्थ “भोजन के योग्य हैं 
कि नहीं” इस प्रकार विचार ( विवेक ) करने का सामथ्ये खो देता है, उसी 
प्रकार भगवान भी भक्त की जाति, वर्ण, दरिद्रता आदि का विचार न कर 
उनसे ufada समर्पित पन्न-पुष्पादि को साक्षात्‌ हो भक्षण ( स्वीकार ) 
करते हैं । अतः भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि-मेरे सम्तोष का 
कारण तो भक्ति हो है--दूसरे देवताओं के समान बहुत से धनव्यय ओर 
परिश्रम से दिये जा सकने बाले कोई बलि या उपहार आदि मेरे लिए आव- 
इयक नहीं हें । अतः Tat देवताओं को छोड़ कर मेरा ही भजन करो 
[ अर्थात्‌ यद्यपि मैं ही सगे मूर्तिओं में बिराजमान हँ तथापि इस यथार्थ तत्त्व का 
YS कर अज्ञान पूर्वोक देवता विशेष की मूर्ति की भेदबुद्धि से आराधना न कर 
साक्षात्‌ रूप से मुझ गुणातीत अखण्डाद्वितीय अनन्त सब्चिदानन्द्स्वरूप का 
पूजन (rata निरन्तर स्मरण ) करते हुए सवे श्रेष्ठ कल्याण ( मोक्ष ) की 
राप्ति के लिये ही प्रयत्न करो | | | 

[ प्रयतात्मा होकर भक्ति से तुम्हारा पूजन करने का सहज उपाय 
क्या है !--सो कहते हें | 
यत्‌ करोषि यदश्नाति यज्जुहोपि ददाधि यत्‌ | 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय--दे कन्तेय ! यत्‌ करोषि यत्‌ अश्नासि यत्‌ जुद्दोषि यत्‌ ददासि यत्‌ 
नपस्यसि तत्‌ मदपंणं gE | 
अनुवाद--दे कुन्तिनन्दन ! तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते 
हो, जो कुळ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, एवं जो तप करते हो 
उन सबको ही मुझे अर्पण कर दो I 
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भाष्यदीपिका--हे कौन्तेय !--तुम छुन्ती के पुत्र अज्जु न हो । कुन्ती 
सब कुछ मुझे ही समर्पण करती थी एवं इसके फळरूप से समस्त दुःखों से 
सुक्त हो गई थी। तुम भी समस्त कर्म मुझमें ही समपंण करके इस संसार- 
रूप दुःखसागर से मुक्त हो जाओगे--ऐसा उत्साह देने के लिए श्रीभगबान्‌ ने 
यहाँ 'कौन्तेय' कहकर सम्बोधन किया | यत्‌ करोषि--जो कुछ तुम करते हो । 
AN Maser कर्मों के अतिरिक्त स्वतः ( रागतः ) ग्राप्त ( स्वभाव कीः 
प्रेरणा से) जों गमनादि क्रिया भी तुम कर रहे हो यत्‌ अइनासि--स्वतः 
प्राप्त जों बस्तु तुम भोजन करते हो [ स्वयं अपनी तृप्ति के लिए अथवा शास्त्रीय 
कमसिद्धि के लिए जो कुछ तुम भोजन कर रहे हो ( मधुसूदन ) अथवा जो 
कुछ बिषय का भोग कर रहे हो। ( आनन्दगिरि ) ]। 
यत्‌ जुद्दोषि--जो कुछ श्रोत ( वेदडिहित ) अथवा and स्मृतिजञाञ्जः 
विहित) यज्ञरूप हवन करते हो [श्रौत तथा स्मात विधान न मानकर स्वेच्छा से 
अग्नि में घृताहुति देते रहने पर उसको हवन नहीं कहा जाता है । ] यत्‌ 
ददासि--जो कुछ दान करते हो arate अतिथि ब्राह्मण आदि को हिरण्य 
( सुबणे ), अन्न, घृतादि बस्तु दान देते हो यत्‌ तपस्यखि--जो कुछ तप का 
आचरण करते हो [ प्रत्येक संवत्सर में बिना जाने हुए ओर भूल से किये 
हुए पापों की निवृत्ति के लिये जो कुछ चान्द्रायणादि तप करत हो अथवा 
swage प्रबृत्ति को निवृत्ति के लिये शरीर एबं इन्द्रियसमूह का जो संयम 
करते हो ( मधुसूदन ) ] तत्‌ कुरुष्व मदरपणम्‌--उन समस्त नित्यनेमित्तिक 
कर्मो को मुझे समपेण करो [ शाञ्जाज्ञा के बिना भी प्राणिस्वमावचश erase 
होनेवाले जो तुम्हारे भोजनादि व्यापार हैं एवं शा्रविधान के अनुसार अवश्य 
कतेव्य होमदानादि हैं, हे कोन्तेय ! वे समस्त बेदिक तथा लौकिक कर्म दूसरी 
प्रयोजनसिद्धि के लिये किये जानेपर भी जैसे मुझे समर्पित हो जाय वैसे 
करो | 'कुरुष्व' इस आत्मनेपद के प्रयोग से यह 1दखाते हैं कि समर्पण का 
फळ समपंण करनेवाले को ही मिळता है, मुझे ( परमात्मा को ) कुछ भी 
नहीं मिळता । अभिप्राय यहद है कि अवश्य होनेवाले कर्मो को मुझ परमः 
गुरु को समपंण कर देना ही मेरा भजन है । मेरे भजन के लिये और कोई 
प्रथक्‌ व्यापार करना आवश्यक नहीं है | (मधुसूदन ) ] 
टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर-यज्ञ के छिये पशु, सोमरस इत्यादि पदार्थों का 
जिस प्रकार परिश्रमपूर्वक संग्रह करना पड़ता है, उसी प्रकार पन्न-पुष्पादि 
पदार्थ भी परिश्रमपूर्वक संग्रह करके मुझे समर्पण करना आवश्यक नहीं है, 
यही भगवान्‌ के अबतक के कथन का अभिप्राय है । प्रश्‍न होगा तब आप के 
लिये क्या करना होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं-- 
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यत्‌ करोषि यद्‌ अनास इत्यादि--हे कोन्तेय ! खभाव से या 
शाख्रानुशासन से तुम जो कुछ कर्मे करो तथा जो कुछ आहार करो, जो कुछ 
अग्नि में आहुति दो ( होम करो ), जो कुछ तपस्या करो--वे सब जिस प्रकार 
मुझे अर्पित हो जाय बेसे ही करो। 

(२) शंकरानन्द--श्री भगवान्‌ (अब कहते हैं--यही कारण है कि में 
साधु व्यक्तियों की भक्ति से सुळभ हूँ, इसलिये जो जो कर्म तुम करते हो, उन 
सबको मुझे AIT करो-- | 

यत्‌ करोषि--जो छोकाचार से अविरुद्ध तथा शास्त्र में विहित लौकिक 
कमे तुम करते हो और यत्‌ अश्नासि--जों शास्रसिद्ध तथा अनायासळब्ध 
अन्न को तुम खाते हो ओर यत्‌ जुहोषि--जो चरुपुरोडाश आदि होम करने के 
योग्य वस्तुओं का अग्नि में देवताओं के उद्देश्य से हवन करते हो और यत्‌ 
ददाखि--जो सत्‌ पात्रों में अन्न, जळ, धान्य, कन्या, गो आदि उत्तम वस्तु 
तुम देते हो ओर यत्‌ तपस्यसि--जो संध्यावन्दन आदि, वेदाध्ययन आदि 
अथवा ब्रत, उपवास आदि तप तुम करते हो अथात्‌ लौकिक तथा बैदिक जो 
जो कमे करते हो तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌--उन सबको मुझे अपण करो अथीत. 
्रहमापंणबुद्धि से ही सब्र कमै करो | 

(३ ) नारायणी डीका-पूर्व श्छोकोक्त पत्र, पुष्प फल इत्यादि से ही 
भगवान की पूजा होती है, ऐसा नहीं समस्त लौकिक तथा बैदिक कर्मों से ही 
उनकी पूजा करना चाहिए। इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं कि जो कुछ करो, 
जा कुछ भोजन करो, जो कुछ होम करो, जो कुछ दान करो, जो कुछ तपस्या 
करो यह सब मुझे AIT करो। श्लोक में ‘aq wale’, “यदश्नासि? ( जो 
कुछ करो और नो कुछ भोजन करो) इत्यादि से छोकिककर्मों को तथा 'जुहदोषि, 
ददासि तपस्यसि’ इत्यादि शब्दों से बैदिककमों को सूचित किया गया है। 
प्रश्‍न होगा कमे तो जीव स्वयं अपने लिये ही करता है, अतः उन सब 
कर्मों का भगवान में समर्पण किंस प्रकार से किया जा सकता है! इसके 
उत्तर में भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने तो पहले ही स्पष्ट- 
रूप से कहा कि प्रत शरीर में में ही यज्ञपुरुष ( अधियज्ञ ) हूँ, समस्त देवता 
मेरी ही अंगभूत होने के कारण में ही अधिदेवत हूँ ओर मेरा aaa हो 
अध्यात्म ( प्रयक चेतन्यभाव ) है [ गीता ८।२-३ | में ही सबको आत्मा हूँ 
एवं में ही सर्वकमों का प्रेरक ( अन्तयीमी महेश्वर ) हूँ तथा सभो कमा का 
भोक्ता भी मैं ही हूँ ( गीता ५२९) क्योंकि चेतन आत्मा के लिये ही समस्त 
प्राणी कर्म करते हैं । अतः “सर्वकमै मुझे समपंण करो” इसका तात्पये यहः 
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हे कि समस्त कर्म करते हुए मुझे सर्वकारकरूप से ( कतो, करम, करण, 
सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण रूप से ) स्वीकार करो ( गोता ४२४ ) | 
जो 'चैतन्यखरूप यज्ञपुरुष सबकी आत्मा है वही इस जड़ शरीर से गमन कर 
रहे हैं, आहार कर रहे हैं एवं अन्यान्य सर्व कर्म कर रहे हैं, इस प्रकार की 
भावना द्वारा भक्त अपनी सत्ता को भगवान की सत्ता में विळय़ कर देता है | 
इसे ही सभी कर्मों का भगवान में पूर्ण समपण कहा जाता है क्योंकि इस 
प्रकार समर्पणबुद्धि से कमे करते हुए भक्तों के कद त्वाभिमान तथा फळ की 
आकांक्षा नही रह सकती है | अतः परवर्ती शोक में उक्त मुक्ति ( कर्मेबन्धन से 
मुक्ति तथा भगवतप्राप्ति ) भी अनायास लब्ध होती है । 
[ इस प्रकार से यदि मुझे सर्बकर्मों का समर्पण कर मेरा भजन करो 
तो तुम्हें क्या फल प्राप्त होगा, यह अब मैं कह रहा हूँ, सुनो-] 
शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्थनेः । 
संन्यांसयोगयुक्तात्मा Bl माञ्चपेष्यसि 11 २८॥ 
अन्वय--एवं ( सति ) झुमाछुमफरेः कमंबन्धनेः मोक्ष्यसे ( तथा ) संन्यास- 
योगयुक्तात्मा ( सन्‌ ) विसुक्तः माम्‌ उपेष्यसि । 
अनुवाद--ऐसा करने पर (मुझे स्वकम समर्पण कर ) शुभाशुभ 
फलरूप कर्म बन्धन से तुम मुक्त हो सकोगे एवं इस प्रकार सवे कमे समर्पण 
रूप संन्यास योग से युक्त ( शोधित) अन्तः करण बाळा होने के कारण 
( जोचितावस्था में हो ) विमुक्त हो सकोगे एवं ( देहपात के घाद ) मुझको ही 
प्राप्त हो जाओगे । 
भाष्यदीपिका--एवं ( सति )-ऐसा करने से अथोत्‌ मेरी ad- 
कर्म का समपंण पूर्वक आराधना करने पर। शुभाशुभफलेः कर्मबन्धनः 
मोक्ष्यसे--शुभ ( इष्ट ) अशुभ ( अनिष्ट फल जिनका होता हे उनका नाम 
शुभाशुभ फल है। शुभाशुभ फल कहने से शुभाशुभ फल का हेतु शुभ तथा 
अशुभ कर्मों को ही सूचित कर रहे हैं । बेसे, कमे ही बन्धन का हेतु होते हैं 
( क्योंकि शुभकर्म के फलस्वरूप देवयोनि एडं अशुभ कर्मफल के फलस्वरूप 
तिय्यंगादि योनि एबं शुभाशुभ . मिश्रित कम के फलस्वरूप मनुष्ययोनि प्राप्त 
होती है । अतः शुभ तथा अशुभ दोनों ही बन्धन के कारण हैं । ) जिस प्रकार 
पूवं ३ळोक में कहा गया हे उस प्रकार मुझमें कमे समर्पण करते रहने पर 
शुभाशुभ फलमुक्त कर्मों के बन्धनःसे मुक्त होओगे ( छूट जाओगे ) अर्थात्‌ 
aa मुझमें समपिंत होने पर उन कर्मा के साथ तुम्हारा ओर कोई संसर्ग 
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( सम्बन्ध ) नहीं रद्देगा, अतः शुभ अथवा अशुभ फला से तुम्हारा dat 
नहीं होगा अर्थात्‌ कमे के बीज तुममें नहीं रहने के कारण कर्मे के फल के 
रूप से जो जन्म, मृत्यु अथवा भोग तुम्हें प्राप्न होने बाले थे उसके साथ 
तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । अतः इस प्रकार से कम वन्धन ANA 
संसार बन्धन से मुक्त हो जाओगे। संन्यासयोगयुक्त!त्मा-- यह संन्या- 
सयोग है अर्थीत्‌ यह संन्यास होकर भो योग हे । समस्त कर्मा को भगवान्‌ में 
समपेण करने के कारण इसे संन्यास कहा जाता है, क्‍योंकि संन्यास शब्द का 
अर्थं है भगवान के लिये कर्म तथा कर्मफळ का सम्‌ ( सम्यक्‌ ) न्यास ( त्याग) 
पुनः वही संन्यास ( समपेण ) योग भी है क्योंकि योग से जिस प्रकार चित्त का 
बिक्षेप दूरी भूत होकर चित्त शुद्धि होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ में समपेण- 
बुद्धि से कामना शून्य होकर कमे करने से भी चित्त का विक्षेप दूरीभूत 
होकर चित्तशुद्धि होतो हे। अतः जो संन्यास है, वही निष्काम 
कमेयोग है (गीता ६।१२)। उस संन्यासरूप योग के द्वारा जिसको 
आत्मा ( अथोत्‌ अन्तः करण ) युक्त ( भगवान में सदा समाहित ) रहती है 
[ अथवा युक्त ( शोधित) होती हे ( मधुसूदन ) ] उसको संन्यासयोग- 
युक्तात्मा कहा जाता है । तुम भी ऐसा संन्यासयोग युक्तात्मा होकर विमुक्तः- 
जाबित रहते हुए ही समस्त कमे बन्धनों से मुक्त होकर सम्यग ज्ञान से 
अज्ञान रूप आवरण की निवृत्ति हो जाने से मुझे प्राप्त होंगे अथोत्‌ मैं “ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप का साक्षातकार करोगे एवं प्रारूध कमे 
का क्षय होने से इस शरीर का पतन होने पर ( अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌) 
माम्‌ उपेघ्यसि--मुझको अर्थात्‌ 'सबेप्रपंचोपशमम्‌ शिवम्‌ शान्तम्‌ आत्मानम्‌’ 
( सबेप्रपंचरहित कल्याण स्वरूप निद्यशुद्धबुद्ध मुक्त शान्त अद्वय मुझको ) 
अर्थात्‌ विदेह कैबल्य रूप मुमको प्राप्त हो जाओगे । 

[इस समय भी तुम मद्रूप ही हो ( अथोत्‌ जिस प्रकार में निद्यमुक्त 
हुँ स्वरूप से तुम भी उसी प्रकार ही हो। अतः समस्त उपाधियों की निवृत्ति 
हो जाने से मायिक भेदव्यवहार के विषय नहीं दोओगे-यही कहने का 
अभिप्राय है । (मधुसूदन ) | चु 

टिप्पणी | (१) श्रीघर--इस प्रकार मुझे सब कमो को अर्पित 
करने से जो फळ प्राप्त होगा वह श्रवण करो-एवं कमेबन्धनः शुभाशुभफलः 
मोक्ष्यले--इस प्रकार कर्म करने पर तुम कर्म बन्धन से अथोत्‌ कर्मों के 
निमित्त से. प्राप्त होने बाले शुभ ( इष्ट) तथा अशुभ ( अनिष्ट ) फलों से 
मुक्त हो जाओगे क्‍योंकि कर्मी को मुझमें समर्पित कर देने के कारण उन 
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कर्मों का तुमसे कोई सम्बन्ध रहना सम्भव नहीं है । ( तेः ) विसुक्तः--इस 
प्रकार कर्म फळ के सम्बन्ध से विमुक्त होकर संन्याखयोगयुक्तात्मा-संन्यास- 
रूप योग से कर्मों का मुझे सम्यक्‌ प्रकार न्यास ( त्याग ) अर्थात्‌ समर्पण करने 
पर जो योग ( अर्थात्‌ मेरे साथ एकत्व बुद्धि) उसन्न होता है उससे ] युक्तात्मा 
होकर अर्थात्‌ आत्मा को (अन्तः करण HI) MAA युक्त कर माम्‌ प्राप्स्यसि 
मुझे प्राप्त होओगे | 


(२) शंकरानन्द्-श्रौत या स्माते या अन्य कर्म का ईइवरापेण बुद्धि से 
अनुष्ठान जो करते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है £ उसे कहते हैं-- 
एवं--इस प्रकार ईरवरापेण बुद्धि से वेदिक एवं अवैदिक ( लौकिक ) युक्त 
( नीति तथा धर्म के अविरुद्ध ) कर्म करते हुए शुमाशुभफळेः कर्मेचन्धनेः- 
शभ एन अशुभ फलों से अथोत्‌ सुखदुःखप्रद खग नरक के हेतुभूत कर्मरूप 
चन्धन से मोक्ष्यसे-मुक्त हो जाओगे | ( प्रश्‍न ) 'कमेण्येबाधिकारस्ते? 
( कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है ), 'नियतं कुरु कमे त्वम्‌? ( तुम विहित कमे 
करो), 'खधममपि चावेक्ष्य” ( स्वधर्मे के प्रति दृष्टि रखकर भी) इत्यादि 
areata तुमने विहित कर्मों दा कतंव्य रूप से विधान किया । उन बिहित 
कर्मों का फल अशुभ कैसे होगा ! (उत्तर) इस प्रकार शंका युक्त नहीं है 
क्योंकि अनुष्ठान का बैकल्य होने पर भो विहित कर्म अशुभ फल्प्रद झो 
सकते हैं। श्रुतिशाख्रो में भी यही कहा हे--'यस्याभिहोत्रमदर्शमपोणेमासम- 
चातुमौस्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। अहुतमवेशवदेचमविधिनाहुतमासप्त- 
मांस्तस्य लोकान्‌हिनस्ति॥” ( जिसका अग्निहोत्र दर्श-पो्णमास, चातुमॉस्थ 
ओर आग्रयण से रहित ओर अतिथि से रहित हो तथा |जसमें gaa नहीं 
किया हो जो वेश्वदेबरहित हो अथवा विधि से रहित हवन किया हो, तो ae 
अग्निहोत्र उसके सात लोकों को नष्ट कर देता है); “स amas यज्ञमानं 
हिनस्ति’ ( वह वाणीरुप बज्र होकर यजमान का नाश कर देता है ) स्मृति 
भी कहती है कि मन्त्र, तन्त्र, Gt, वण, द्रव्य, काल आदि नियम के विपरीत 
होने पर अथवा बह नियम स्खलित या भ्रष्ट होने पर विहित कमें से भी अशभ 
फळ को उत्पत्ति होती है-यह युक्तियुक्त हे । [ काम्य कर्म में ही इस प्रकार 
होता हुँ-मोक्ष के fed किये हुए कर्म से ऐसा नहीं होता ] इस fea 
निह्दाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न ।बद्यते? ( गीता २।४८) मोक्ष के छिये किये 
गये कर्म का उपक्रम अर्थात्‌: आरम्भ निष्फळ नहीं होता है एबं ज्ञान या 
अज्ञान से उसके अनुष्ठान में कुळ dara रहने पर भी कुछ प्रत्यवाय अथोत्‌ 

पाप नहीं होता ], इस न्याय से इश्वरापंण बुद्धि से तथा श्रद्धाभक्ति से 
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अनुष्ठित कर्मों का विषयोस ( बेकल्य ) होने पर भी प्रत्यवाय ( दोष ) आदि 
का सम्भव नहीं है। तथा संन्याखयोगयुक्तात्मा-संन्यास शब्द का अथे है. 
परमेश्वर में कर्मफल का व्याग (समर्पण )-बद्दी योग है क्‍योंकि [ उससे 
परमेश्वर के साथ नित्य योग रहता है अतः ] वह कर्मबन्धन से मुक्ति प्राक्त 
होने का उपाय होता है । उस संन्यासयोग में ( सर्वकर्स फल त्याग में ही 
जिसकी आत्मा ( मन ) युक्‍त ( आसक्त ) है चहद 'संन्यासयोगयुक्तास्मा” È । 
इस प्रकार संन्यासयोगयुक्तात्मा होकर तुम्‌ विसुक्तः माम्‌ उपेष्यसि-- कमे 
बन्धनों से विमुक्त होकर क्रम से मुझ परमात्माको प्राप्त होओगे Ake 
fate मुक्ति प्राप्त होओगे। अथवा इस प्रकार भी इसका अर्थ किया जा. 
सकता है-कर्म के फल की सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखकर Saudo 
बुद्धि से अर्थात्‌ इस कम से मेरे ऊपर ईश्वर प्रसन्न होगे, इस प्रकार की कामना से. 
सी रहित होकर नित्य और नेमित्तिक कर्म करते हुए अपने द्वारा अनुष्ठित सत. 
कर्मों से जो चित्तशुद्धि उत्पन्न होगी उससे विज्ञान ( आत्मतत्त्व का ज्ञान ) 
प्राप्त कर संन्याखयोगयुक्तात्मा-['मैं कती नहीं हमें पूर्णरूप से कूटस्थ असंगः 
हूं? इस प्रकार के विज्ञान हारा अपने में उस संचतादि सब कर्म के सम्बन्ध का: 
अभाव अपनी आत्मा में दर्शन करने को 'संन्यासयोग? कहते हैं । उस: 
संन्यासयोग में अथोत्‌ उस संचित, आगामी, बर्तमान सब कम तथा उनके: 
कती आदि सम्बन्ध के अभावको देखने में ही जिसकी आत्मा ( मन ) युक्‍त 
( समाहित ) हे, वह स॑न्यासयुक्तात्मा है। इस प्रकार संन्यास-योगयुक्तात्माः 
होकर शुभाशुभफरैः कर्मबन्धनैः मोक््यले--शुभ तथा अशुभ कर्मों के. 
फळरूप से सुखदुःखरूप स्वर्गनरक प्राप्त होत हें । अतः कमें ही बन्धन है. 
( कर्म अर्थात्‌ पुण्य, अपुण्य, तथा पुण्यापुण्यमिश्रितरूप संचित आदि कर्मों के. 
द्वारा ही पुरुष जन्मादि से बाँधा जाता है, अतः बे बन्धन हैं) उन FAET 

बन्धनों से छूट जाओगे | एवं विमुक्तः खन्‌ माम्‌ उपैष्यसि--इस प्रकार 
विमुक्त ( संन्यासयोगद्वारा कर्मबन्धनों से विमुक्त होकर मुझको ( निर्विशेष _ 
qaa को ) अन्तराळ के विना ही ( समय के व्यवधान के विना ही अथोत्‌ 
मृत्यु के पश्चात्‌.दव ) प्राप्त हो जाओगे ( विदेहकैबल्य को प्राप्त होओगे ) | 


(३) नारायणी टीका-पूर्ब लोक में आहार विहारादि सवे कमे 
भगवान्‌ में अर्पण करने के लिये भगवान्‌ ने अजुन को उपदेश द्या अनः 
उस प्रकार के अर्पण का फल क्या है? यह कह रहे हैं। छोकिक तथा शास््रविहितः 
समस्त कर्मा में कर्ता त्वाभिमान त्याग कर अर्थात्‌ हृदय़स्थित अन्तयोमी भग- 
बान की प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ एवं इन कर्म तथा Bas द्वारा ही रे 
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उस अन्तयोमी भगवान को पूजा करूँगा इस प्रकार की भावना से wise 
“होकर ईश्वरापंणबुद्धि से समस्त कर्म निष्काम भाव से करते रहने पर उन 
कर्मा में कतृत्वबोध तथा फछों की आक्रांक्षा न रहने के कारण भक्त द्युभाशुभ- 
-फळरूप कर्मबन्धन से [ TAL शुभ तथा अशुभ ( पुण्य तथा पाप ) कर्मों से 
जो स्वर्ग नरकादि में गति प्राप्त होती है बहो संसारबन्धन है--इस प्रकार कर्म- 
जनित बन्धन से ] मुक्त हो जाता हे क्योंकि कर्मों में कतृ त्वाभिमान एवं 
कर्म के फळा में भोक्तृत्व बुद्धि ही संसार में जन्म मृत्यु का बीज है। आत्म- 
स्वरूप भगवान की प्रेरणा से यन्त्र के समान कमे करते हुए सर्वे कर्मों का 
भगवान में सम्‌ ( सम्यग्‌ रूप से ) न्यास ( त्याग या समपेण करने पर कतृ त्व 
“तथा भोक्तृत्व बुद्धि का भी खतः ही संन्यास ( परित्याग ) हो जाता है एवं 
चही भगवान्‌ के साथ योग का ( एकत्वछाभ करने का) मुख्य साधन वन 
जाता है, अतः उसे संन्यास 'संन्यासयोग? कहते हैं | इस प्रकार संन्यास- 
-योग में जिसको आत्मा ( अन्तःकरण ) सदा हो युक्त रहती है उस 'संन्यास- 
योगयुक्तात्मा? भक्त का चित्त सवे प्रकार की काम वासना से तथा तजञनित 
विक्षेप से विशेष भाव से मुक्त हो कर (शुद्ध एवं कल्पना रहित हो कर ) 
निर्विकल्प समाधि से मुझ अखण्डाह्यय आनन्दघन परमात्मा को प्राप्त होता है 
(साक्षात्कार करता है) कहने का अभिप्राय यह है कि जीवितावस्था में ब्राह्िस्थीति- 
` रूप जीवन्मुक्ति अवस्था प्राप्त होती है एवं देहपात के पश्चात्‌ fate कैत्रल्यरूप- 
सुझको प्राप्त होता है (aaas प्राप्त हो कर त्रह्म में हो लीन हो जाता 
है )। इसलिये श्रुति कहती है--“ब्रह्म सन्‌ त्रह्माप्येति” | 
[ हुम भगवान्‌ होकर भी यदि केवळ भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह करते 
हो एवं अभक्तगण यदि उस कृपा से बंचित रहे तो तुम अवश्य रागद्वेष विशिष्ट 
“होगे ? ऐसे संशय का निराकरण करने के लिये भगवान्‌ अब कह रहे हैं--] 
समोऽहं सवभूतेषु न मे दष्याडस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || २९ ॥ 
अन्वय--भहं सवभूतेषु समः, मे द्वेष्यः न अस्ति ( तथा ) प्रियः न अस्ति | 
4 तु माँ भक्त्या भजन्ति, ते मयि ( वतन्ते ), अहम्‌ अपि च तेषु ( वचत ) | 
` . agag Ñ सकळ भूतों में ही समान रूप से वर्तमान हूँ, मेरा द्वेष्य 
नही है तथा प्रिय भी नहीं है । जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं बे मुझमें 
रहते हैं और मैं भी उनमें रहता हूँ। . . | 
भाष्यदीपिका--अहं सर्वभूतेषु समः--मैं समस्त जीवों में ही सम 
array तुल्य हूँ (में सच्चिदानंद स्वरूप होकर भी उपाधि को प्रहण करके सभी का 
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अन्तयोमी हूँ )। मेरी खाभाविक ( स्वरूपगत ) सद्रपता, स्फुरणरूपता एबं 
आनन्दरूपता तथा औपाधिक अन्तयौमिकता समस्त जीवों के लिए समान- 
रूप से वतमान है अतः--मे द्वेष्यः न अस्ति (तथा) प्रियः न अस्ति 
( आकाराव्यापी सूये जिस प्रकार सभी ,को ही समानरूप से प्रकाश तथा 
ताप देता है एवं सूये को जिस प्रकार कोई द्वेष का पात्र अथवा प्रीति का पात्र 
नहीं रहता है उस प्रकार) मेरा भी कोई दव ष्य अथवा प्रिय नहीं है । अब प्रश्‍न 
होगा तब क्या भगवान्‌ के भजन करने की कोई सार्थकता नहीं हे ga: 
तुम जत्र खय॑ ही कहते हो कि भक्त लोग तुम्हारी कृपा से तुम्हें प्राप्त होते हैं 
ओर अमक्तों को वह प्राप्त नहीं होता है, तब तुममें राग-द्व ष नहीं है. बह कैसे. 
मान छू गा ? इसके उत्तर में भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है--'देखो, 
अग्नि सभी के लिए समान ZI (सम होने पर भी) अग्नि से जो लोग 
दूर रहते हैं उन लोगों के शीत का निवारण अग्नि नहीं करती है किन्तु जो लोग! 
अग्नि के समीप में बैठते हैँ उन लोगों के ही शीत का नाश अग्नि कर देती. 
है । मेरा स्वभाव भी अग्नि के समान है अर्थात्‌ मेरे समीप में जो ळोग ( जो 
agent) आते हैं वे लोग मेरे aque को प्राप्त होते हें एवं जो लोग मुझ से 
दूर रहते हैं. अर्थात्‌ नो लोग मेरे भक्त नहीं हैँ वे लोग अनुग्नह से बंचित: 
रहते हैं । अतः भक्त के प्रति अनुग्रह करने से तथा अभक्त के प्रति अनुप्रद 
नहीं करने से अग्नि के समान मुझमें umes रूप धर्म आरोपित नहीं हो 
सकता । इसलिए हो-ये तु माम्‌ भक्त्या भजन्ति--जों लोग ( फछाकांक्ष 
शून्य होकर मुझमें TATA समपेण कर ) भक्ति के सोथ भ्न अथोत्‌ सेवा 
करते हैं (यहाँ अभक्तोंको अपेक्षा भक्तों की जो विशेषता है अथोत. 
परमेश्वर के सर्वत्र सम होने से भी भक्तगण ही परमेश्वर से विशेष फल प्राप्त 
करते हैं, उसे दिखाने के लिए 'तुः शब्द व्यवहृत हुआ Èl) ते मथि 
चे छोग सभावतः ही मुझमें रहते हें. । अभिप्राय यह हे कि जो लोग कमफल 
ईश्वर में समर्पण कर निष्कामभाब से अपने अपने वणौश्रमोचित कमोुष्ठान 
करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है अथोत्‌ भन का रज्ञः तथाः 
तमः रूप मळ दूरीभूत होकर बुद्धि सत्त्वगुण विशिष्ट होती दै। इसप्रकार 
चित्तशुद्धि के फलस्वरूप वे लोग वेदान्त वाक्य का श्रवण तथा मननादि के 
अधिकारी होते हैं एवं श्रबण-मनन-निदिध्यासन के अभ्यास से (भगवदाकारा)' 
वृत्ति से युक्त होकर सदा मुझमें ही स्थित रहते हैं । भक्ति से मेरा (परमेश्वरका) 
भजन करने पर इसप्रकार की स्थिति स्वतः ही होती है | 


अहम्‌ अपि च तेंघु--मैं भी ( उनलोगों की अति स्वच्छ चित्तवृत्ति में 
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अतिबिम्बित होकर ) उन में खभावतः रहता हूँ अर्थात्‌ प्रकट होता हूँ, Tata 
प्रकटित नहीं होता हू/। यह मेरा स्वभाव है इसके द्वारा ऐसा नहीँ मानना 
चाहिए कि दूसरों के प्रति मेरा कोई द्वेष है।इस स्थान में “व” शब्द 
अवधारणार्थ में अथीत्‌ निश्चयार्थं में प्रयुक्त हुआ है ` अथोत्‌ वे लोग (मेरे 
'भक्तछोग ) मुझ में रहते हैं और मैं भी उनमें ही रहता हूं, इस अर्थे में 'अपिर 
तथा “च? शब्द व्यवहृत हुआ है । में भी, प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र विद्यमान 
रहने पर भी वह केवळ खच्छदपंणादि में ही प्रतिफलित होकर अभिव्यक्त 
( प्रकाशित ) होता है किन्तु अस्वच्छ घटादि में वह अभिव्यक्त नहीं होता है 
ad इसके लिए ga की दपण के प्रति अनुरक्त (राग) अथवा घटादि के 
प्रति विरक्ति ( द्वेष ) है यह जैसे नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार ईश्वरापेण 
बुद्धि से कमे कर जिन देबीसम्पत्‌ सम्पन्न व्यक्तियों का चित्त मेरे प्रति 
भक्ति के द्वारा समस्त दोषों से निर्मुक्त होकर (fre होकर ) त्रह्माकार में 
आकारित होता है उस अति खच्छवृत्ति में में सर्वत्र समान होने पर भी ) 
अतिबिम्बित होकर उन भक्तों के हृदय में विशेषरूप से अभिव्यक्त (प्रकाशित) 
रहता हूँ एबं अभक्त का चित्त अस्वच्छ होने के कारण उसमें अभिव्यक्त 
नहीं होता हूँ | स्वयंप्रकाश 'चेतन्यस्वरूप मेरा यही स्वभाव हे, अतः में 
किसी के प्रति अनुरक्त हूँ ऐसी बात नहीं होती ओर न किसी के प्रति दव ष- 
युक्त हँ ऐसी बात हो सकती क्योंकि सामग्री को मर्यादा से ( अर्थोत् बस्तु के 
स्वभाव से ) उत्पन्न होनेवाले कार्य के विषय में कोई प्रश्‍न नहीं हो सकता। 
भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि उनके अपक्षपात की अग्नि और 
कल्पवृक्ष के समान व्याख्या कर लेनी चाहिए [ rate जिस प्रकार जो कोई 
अग्नि के पास जायगा उसको हो शीत का निवारण होगा, जो अग्नि से दूर 
रहेगा उसकी शीत दूरीभूत नहीं होगी अथवा कल्पवृक्ष से जो जैसी कामना 
-करेगा उसे वही वस्तु मिलेगी। इसमें अग्नि ओर कल्पवृक्ष को कोई पक्ष- 
पात का दोष नहीं हो सकता--इसी प्रकार भगवत्‌कृपा सर्वत्र समान होने पर 
“भो उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविकरूप से भक्तहृदय में ही होती है, 
अभक्त हृदय में नहीं ] | 


टिप्पणी ( १ ) sitac—afe तुम भक्तों को ही मोक्ष देते हो एवं जो 
अभक्त हैं उनको नहीं देते हो तो क्या gaa रागद्वेघादि निमित्त विषमता नहीं 
होगी ? इसपर कहते है कि नहीं-अहम्‌ सवंभूतेषु समः-में सभी प्राणियों में 
सम हूँ न मे द्वेष्यः न प्रियः अस्ति-अतः मेरा कोई प्रिय नहीं और नतो 
कोई द्वेष का पात्र है | ये तु माम्‌ भक्त्या भजन्ति--इस प्रकार होने पर भी 
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जो मुझे भक्तिपूर्वक vad हैं मयि ते--वे मुझमें रहते हैं अहम्‌ अपि च तेषु 
ओर में भी अनुग्राहक रूप से उसमें बिद्यमान हूँ। अभिप्राय यह है कि जैसे 
अग्नि अपनो सेवा करने बाले व्यक्ति के ही अन्धकार तथा शीत आदि 
दुःखो का निवारण करते रहने पर भो अभि में कोई विषभता ( पक्षपातित्व ) - 
नहीं है तथा कल्पवृक्ष के नीचे जो बैठते है उनकी कामना पूर्ति होती हे 
तो भी कल्पवृक्ष में कोई विषमता नहीं है बेसा ही भक्तां के लिये मेरा 
पक्षपातिस्व प्रतोत होने पर मी मुझमें कोई eae नहीं हे. किन्तु ( भक्तों के 
अति मेरी जो बिशेष कृपा होती है वह ) मेरो भक्ति को ही महिमा है। 

(२) शंकरानन्द्‌-शांका हो सकती है कि परमातमा भक्तों को ही मुक्ति 
देते है अभक्तों को नहीं, इसलिये स्मृति में ( गीता में ) जो कहा गया कि 
“निर्दोपं हि समं ब्रह्म” अथोत्‌ परमात्मा सब के प्रति सम है, वह केवळ कथन- 
मात्र ही हैं क्योंकि अभक्तों के प्रति विषमता तो है ही ? इसके उत्तर में कहा 
जायगा नहीं इस प्रकार की आशंका युक्त नहीं है क्योंकि सूर्य सबके प्रति सम 
होने पर भी शीतकाळ में अनावृत देश में (GA जगह में) आकर जो सूर्य का 
सेबन करते है, उन्हीं को शीत को वह नाश करता है-जो ऐसा सेवन नहीं करते 
उनके शीत का नाश नहीं करता है। इसलिये यहद वेषम्य सूर्यद्वारा नहीं किया गया 
है किन्तु पुरुषद्वारा कृत हुआ FS ही अभक्त लोगों के सम्बन्ध में कहा जायगा 
ऐसा सूचन करने के लिये कहते हैं । 


सर्चेभूतेषु- त्रह्मा से लेकर स्तम्बपयैन्त सब प्राणियों में अहम्‌-- 
'रिपूर्ण, विर्विशेष परमात्मखरूप में खयं समः-घट मठ आदि में 
आकाश जिस प्रकार समान रूप से स्थित रहता हे उसी प्रकार सैं ada 
समस्वभाव से रहता हूँ । वायु आदि के समान विषमस्वभाव से नहीं । अतः 
न मे ger: अस्ति न प्रियः-मेरा न तो कोई द्वेष्य (अप्रिय) है और न तो 
कोई प्रिय है क्‍योंकि श्रुति कहती है 'अप्राणो ह्यमनाः शुक्रः ( परमात्मा 
ग्राणरहित मनोरहित ओर शुभ्र है ) अतः अन्तःकरण से शून्य परमात्मा में 
प्रियस्व या अम्रियत्ब की भावना सम्भव नहीं है। यदि शांका हो कि gaa 
जब प्रिय या अप्रिय को भावना नहीं हे तव कीन्हीं की मुक्ति होती है और 
कीन्हीं को मुक्ति नहीं देते हो यह कैसे सम्भव है ? इसके उत्तर में कहते हैं 
यह शंका युक्त नहीं है. क्योंकि चह पुरुष के अधीन है मेरे अधीन नहीं । 
इसे स्पष्ट करते हैं ये-अनेक जन्मों में अपने प्रयत्न से ओर तीब्र मोक्षेच्छा से 
शुभ कर्मो के करने के पश्चात्‌ उनके परिपाक से शुद्धचित्त होकर सबका 
संन्यास (त्याग ) कर सद्गुरु के प्रसाद से श्रवण मनन आदि द्वारा 
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परमतत्त् को जानकर जो पुरुषश्रेष्ठ भकत्या-भक्ति से अर्थीत्‌ अखण्ड 
SENSI वृत्ति से माम्‌. भजन्ति-युझको भजते हें अथीत्‌ 'में ब्रह्म हो हुँ” 
इस प्रकार की भावना से अपने को परिपूर्ण स्वरूप से स्थित देखते हैँ ते--वे 
_ ब्रह्मनिष्ठ यतिगण स्वच्छ स्वभाव वाले होने के कारण मयि-सुझ आनन्दस्वरूप 
रहम में स्वयं सर्वदा रहते हैं. अथोत्‌ मुझमें मेरे रूप से एक होकर रहते हैं । 
अहम्‌ च--मैं निर्विशेष परिपूर्णं होकर भी तेघु--उन् ब्रह्मविदों में चछ जिस 
प्रकार रूप को विषय करती है उसी प्रकार उनकी बुद्धि वृत्ति का सवदा विषयी- 
भूत होकर रहता हूँ। जिस प्रकार सर्वव्यापक एवं सभी के लिये सम (समान) 
होने पर भी आकाश स्वच्छ जल दर्पण आदि में प्रतिबिम्बित होकर भासता हे, 
दीवार आदि में नहीं, उसी प्रकार में भो सत्‌ ( भक्त ) पुरुषों में प्रकट रहता 
हँ असत्‌ पुरुषों में नहीं । श्रुति में कहा है--'तरति शोकमात्मवित्‌? ( आत्माको 
जानने वाला पुरुष शोक को उत्तीर्ण कर लेता है) अतः इस वाक्य के अनुसार 
जो मुझ Waa को जानते है वे मुक्त हैं और जो नहीं जानते है वे बद्ध रहते = 
अतः पुरुष के प्रयत्न से मेरे स्वरूप का जो विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) प्राप्त 
हो जाता है वही मुक्ति का कारण है--उस विज्ञान का अभाव ही वन्ध का 
कारण है। न में बन्ध का कारण हूँ और न गुरु न झाख बन्धन का कारण हू | 
इसलिये मेरा सर्गभूतां में समत्व का व्याधात नहीं होता है। इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि जैसे पुरुष के प्रयत्न से शीत की निवृत्ति होतो है, बैसे ही संसार से 
मुक्ति भी पुरुष के प्रयत्न से दी हाती है, खयं सिद्ध नहीं होती है अतः 
gagat को मुक्ति के ल्यि प्रयत्न कतेव्य है, ऐसा सुचित किया गया हे 


( ३) नारायणी टीका--परमेश्वर सर्वभुतों में सम ( तुल्य ) हें उनका 
प्रिय ( मित्र ) नहीं है तथा द्वेष्य ( शत्रु ) भी नहीं है । भक्ति के द्वारा भक्त का 
हृदय स्वच्छ होता है उन की चित्तवृत्ति भगवदाकारता को प्राप्त होती है इसको 
हो 'भक्त भगवान्‌ में रहते हैं? ऐसा कहा जाता है । पुनः सवठ्यापी तथा सत्र 
समान होने पर भी प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ विशेषरूप से भक्त के स्वच्छ हृदय में 
ही प्रतिबिम्बित होता है अथोत्त भक्त के हृदय में ही भगवान का विशेष प्रकाश 
होता हे । इसलिये कहा गया है. कि में ( परमेश्वर भक्तों में रहता हूँ अथात्‌ 
विदोषरूप से अभिव्यक्त होता हूँ। अभक्त का हृदय विषयवासना wala के 
द्वारा अस्वच्छ ( मलीन ) रहने के कारण उसमें भगवान का प्रकाश नहीं हो 
सकता है । दर्पण की स्वच्छता रहने से विम्ब का प्रतिविम्ब उसमें दीखता है 
और अस्वच्छता के कारण प्रतिबिम्ब का अभाव होता है, इसमें जिस प्रकार 
बिम्ब का रागड्वेष सूचित नहीं होता है उसी प्रकार भक्त के हृदय में प्रकाशित 
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~ में 
होने के कारण तथा अभक्तों में अप्रकाशित रहने के कारण भगवान में पक्षपात 


दोष अथवा रागद्देष धमे का आरोप संगत नहीं होता है। भक्तह्ृदय में 
भगवान्‌ का प्रकाश तो भगवदूभक्ति की ही स्वाभाविक महिमा है | 


. [भक्तिके प्रभाव से भक्तहृदय में में प्रकट होता हूँ, यह बात qa- 
स्छोक में कहा गया है । मेरे प्रति भक्ति का माहात्म्य और श्रवण करो--] 


आपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हिं सः || ३० ॥ 


अन्वय--सुदुराचारः अपि चेत्‌ भनन्यभाक्‌ ( सन्‌ ) मां भजते, स साधुः 
एवं मन्तब्यः, द्वि सः सम्यगञ्यवसितः | 

अनुवाद--अलन्त दुराचारी भी यदि ( अन्य किसी विषय में आसक्ति 
नहीं रखकर ) अनन्यभक्ति से मेरा भजन ( सेवा ) करें तो उसे साधु ही 
समझना चाहिए क्योंकि वह arated से व्यवसित हुआ है ( अथोत्‌ दृढ़ 
निश्चय किया है कि परमेश्वर की उपासना के द्वारा ही सैं कृतार्थ होऊँगा ) | 


भाष्यदीपिका-खुदुराचारो अपि चेत्‌-( अजामिल प्रश्नति के 
समान ) यदि कोई सु ( अत्यन्त ) दुराचारी होकर अर्थात्‌ अतीव कुत्सिळ 
आचरणशीळ होकर भो अजामिळ के समान यदि अनन्यभाक्‌ ( खन्‌ ) मां 
भजते-अनन्यभक्तिपूर्णं होकर मेरा भजन (सेवा) करे अथौत्‌ कठ स्व- 
भोक्तृत्वादिधमैबिशिष्ट अनात्म देहेन्द्रियादि की आत्मरूप से सेवा न कर 
परन्रह्मस्वरूप सुझको हो एकमात्र सत्वस्तु तथा अपनी यथाथ आत्मा जानकर 
निरन्तर मुझमें ही स्थित रहने की चेष्टा करे अथवा अन्य किंसो विषय में 
आसक्ति नहीं रखकर एवं तपश्चयों प्रायश्चित्तादि दूसरे किसी साधन की भी 
अपेक्षा न रखकर एकमात्र सुझको ही स्मरण कर यदि अविचळित चित्त से 
मेरा ही निरन्तर भजन करे तो [ श्लोक में “अपि चेत्‌? शब्द के एताइश पापी 
व्यक्तियों का भगवान्‌ में अनन्यभक्ति प्राप्त करना दुलेभ है, वह सूचित किया 
जा रहा है। पूर्वजन्म की अनेक Gata के फलस्वरूप ही ऐसा होना सम्भब है। ] 


स साधुः एव मन्तव्यः--उसको साधु ही मानना चाहिए अर्थात्‌ 
उसको STA अ्थीत्‌ यथार्थ आचरण करने वाला [ भगवद्भक्त ( आनन्द- 
गिरि ) ] ही मानना पड़ेगा | हि-क्योकि सः सम्यग व्यवसितः--वह सम्यक्‌ 
प्रकार ( यथावत्‌.) व्यवसित ( अर्थीत्‌. निश्चययुक्त) हो चुको हे अथोत्‌ वह 
उत्तम निश्चय वाळा हो गया है | 

१० 
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टिप्पणी (१ ) श्रोधर--इसके अतिरिक्त मेरी भक्ति का और भी 
प्रभाव है जो तक से निर्णीत होने के योग्य नहीं है । उस भक्ति का प्रभाव अब 
भगवान्‌ दिखाते हुए कहते हैं -- 

अपि चेत्‌ खुदुराचारः माम्‌ अनन्यभाक्‌ भजते--अल्यन्त दुराचारी 
व्यक्ति भी यदि मुझसे अतिरिक्त अन्य देवता की प्रथक भाव से भक्ति न कर 
केवल मुझ परमेश्वर श्रीनारायण का ही भजन करते रहे तो सः mg: एव 
मन्तव्यः सम्यगब्यवसितो हि सः--वह साधु Hale श्रेष्ठ ही है, ऐसा मानना 
पड़ेगा क्योंकि वह सम्यक्‌ प्रकार से ( पूर्णरूप से ) व्यवसित ( निश्चयबाला ) 
है अथौत्‌ परमेश्वर के भजन से ही मैं तार्थ हो जाऊँगा-एऐसा सुन्दर 
( यथार्थ ) निश्चय किया है । 

(२) शंकरानन्द--राजविद्या' ( गीता ९।२ ) इस विश्ञेषण से ब्रह्म- 
चिद्या से अतिरिक्त ( भिन्न) अन्य सब विद्या समस्त वेद ओर शाख के 
अध्ययन से उत्पन्न होने पर भी संसारबन्धन का कारण है, ऐसा जो पहले 
सूचित किया था उसका 'मोघाशा? (गीता ९।१२) इसमें और त्रैविद्या’ 
( गीता ९२० ) इत्यादि में प्रतिपादन कर के तदनन्तर ब्रह्मविद्या मोक्ष देनेवाळी 
है, इसका “महात्मानस्तु? (गीता ९।१३) इसमें और “यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌? 
(९२४) इत्यादि में प्रतिपादन कर के “पवित्रमिदमुत्तमम? ( गीता ९२ ) saa 
ज्ञान के पावकत्वतम की (eral ज्ञान सर्वश्रेष्ठ पविन्नकर है इसकी ) जो 
प्रतिज्ञा की थी उसी को स्पष्ट करते हे-- 

अपि सः खुदु॒राचारः--जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य सुदुराचार 
aaa पापिष्ठ भी हो [ जाति से, वणे से, क्रिया से या स्वभाव से अत्यन्त 
दुष्ट आचार ( वृत्त ) जिसका है वह सुदुराचार है ] तथापि पूर्वजन्म के अत्यन्त 
पुण्य कमे के फलरूप से परम तत्त्व को जानकर स्वयं अनन्यभाक--जा 
अन्य को अर्थीत्‌ अनात्मस््रूप कत्व भोक्तुत्वादि धर्मविशिष्ट देह, इन्द्रिय 
आदि को आत्मरूप से भजता हे बह 'अन्यभाक! है और जिसे चित्त के 
प्रसाद से ( चित्तशुद्धि से) अपने स्वरूप का यथार्थ विज्ञान प्राप्त हुआ है बह 
आत्मा से व्यतिरिक्त अन्य अनात्मबस्तु को नहीं भजता है, अतः वह अनन्य- 
भाक दै । इसप्रकार होकर माम्‌ भजते--मुझ परब्रह्म को भजता है अर्थात्‌ 
म ब्रह्म ही हूं” इसप्रकार अपने में अविकारी ब्रह्म का ही सदा अनुसन्धान 
करता दै सः--वह ब्रह्मवेत्ता साधुः पच मन्तव्यः-साधु ही ( अर्थीत्‌ सत्‌ 
ज्ञान से एवं सदाचारवान्‌ होने से सत्पुरुष दी ) है, ऐसा पण्डितों को मानना 
चाहिए अथोत्‌ “यह पूबंका पापी, दुराचारी है? इस बुद्धि का त्यागकर 'यह 
्मज्ञानी सबसे पुण्यवान्‌ है? इसप्रकार जानना चाहिए। वह पुण्यतम Fat 
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है, उसे कहते हें -हि--जिस 'कारण से सः सम्यगव्यचसितः--बह पुरुष 

सम्यक, प्रकार से (पूर्णरूप से ) व्यत्रप्तित है [ अथोत्‌ वस्तु का याथास्म्य 

( यथांथेस्वरूप ) निश्चित किया है (तत्त्व का निश्चयात्मक विज्ञान सम्यक 
प्रकार से जिसका व्यवसित हुआ है अथोत्‌ जाति, वणे, उनके धमे तथा कमे के 

सम्बन्ध से शुन्य, आकाश के समान अतिनिर्मेळ निष्क्रिय, नियमुक्तप्वभाव 

जो परत्रह्म है वही में हूँ, इसप्रकार तत्त्व के साक्षात्‌ अनुभव से उत्पन्न हुआ 

निश्चयरूपखभाव जिसका है, वह 'सम्यगृव्यवसित' है । जिस कारण से वह 

साधु ही हे । जिस कारण से वह सम्यग ज्ञान से सम्पन्न हुआ है sal 

कारण से वह साधु हो है, ऐसा सबलोगों को जानना चाहिए एवं उसका पून 

करना चाहिए। 'न वासुदेवभक्तानाम्‌', “न मे भक्तः प्रणरयति' ( वासुदेव के 
भक्तों का कभी अकल्याण नहीं होता है, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है), 

इन चाक्यों का अर्थविचार करने पर इस SH का अथे इसप्रकार भी होता 
है--अपि चेत्‌ सः सुदुराचारः- त्रह्मनिष्ठ यति यदि स्वयं भ्रम और प्रमाद से 
कभी अतिनिन्दित आचरणवाला भी हो जाय अथोत्‌ एकाकी मौनी होकर 
भिक्षाटन करता हुआ अभिप्राप्त, पतित आदि मनुष्य के अन्न आदि का भोजन 
करने से या देशकाळ आदि की विषमता होनेपर दुष्ट ( दूषित, अपवित्र ) 
अन्न भोजन करने से अथवा 'चण्डाळ आदि के सम्पक से अत्यन्त दोषी 
(अशुद्ध) हो जाय तथापि माम्‌ अनन्यभाक भजते-सुझसे अन्य को 
( विषय के आकार को) जो भजता है ada, बिषयाकाराभाक ( वृत्ति) 
जिसकी है वह अन्यभाक्‌ है ओर मुझसे व्यतिरिक्त ( अन्य विषय से शुन्य ) 
भाक्‌ (वृत्ति) जिसका है वह 'अनन्यभाक? है। इसप्रकार होकर 'अहमन्न- 
महमन्नमहमन्नादो5हमन्नादःः इस श्रुति में जिस प्रकार कहा गया है उस 
रीति से दाता, दान, देय और भोक्ता, भोड्य, भोजन सव में ही हूँ ओर वे 
सब ब्रह्मा ही है, इसप्रकार सर्वत्र त्रह्मटष्टि रखकर जो मुझ निर्विशेष परत्रह्म को 
भजता है अर्थात्‌ प्रत्यक्दृष्टि से यह सब और मैं ब्रहम दी हूँ, ऐसा अनुसन्धान 
(चिन्तन) करता है एवं इसप्रकार सत्र में ओर अपने में ब्रह्ममात्रत्व का अनुसन्धान 
करता è ag ब्रह्मज्ञानो arg: एव मन्तव्य!--साघु (शुद्ध) ही है, एसा पण्डित 
लोगों को मानना अथीत्‌ जानना चाहिए | किन्तु अन्नादि के दोष के अनुसार 
प्रायश्चित्त न करने के कारण वह शुद्ध ही हो गया ऐसा कैसे जाना जा सकता 
है ? इस शंका का निवारण करने के लिये कहते हें -सम्यग्‌ व्यवसितः सः-- 
शाज्रों में कहा हे 'आत्मलाभान्न परं विद्यते! ( आत्मलाभ से अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आत्मज्ञान से अधिक ओर दूसरा कोई लाभ हे नहीं ); फिर भी कहते हँ-- 
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सम्यगूदर्शनसंपन्‍नः FANA निबध्यते | 
दर्शनेन विहोनस्तु संस्कारं प्रतिपद्यते ॥ 
प्रायश्चित्तं ब्रह्मविदो यतेस्तु ब्रह्मवेदनम्‌ । 
दोषप्रखक्तावन्यन्न wees विधोयते ॥ 
अतिपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌। 
भूयस्तपल्री भवति पड्क्तिपावनपावनः॥ 
प्रायश्चत्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि व। 
यानि तेषामशेषाणां ऊृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कमे विगहितम्‌ | 
योगेनैच दहेदंहो नाऽन्यत्तत्र कदाचन॥ 
स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सः गुणः RARE: | 
विपरीतस्तु दोषः स्यादुपयोरेष निश्चयः ॥ 
( भागवत ) 


“जिस पुरुषने सम्यग्‌ दर्शन लाभ किया है वह कर्म से बद्ध नहीं होता है 
आत्मदर्शन से रहित पुरुष के लिये संस्कार की आवश्यकता होती है। 
रह्मचित्‌ यति के लिये केवल ब्रह्मज्ञान ही ( सबंदोषों का) एकमात्र प्रायश्चित्त 
है, दोष का प्रसंग होनेपर उसके fea mafa अन्य प्रायश्चित्त का विधान 
नहीं किया जाता है । महापातक से युक्त होनेपर भी निमिषमात्र अच्युत के 
(सदा अचिकारी परब्रह्म के) ध्यान के प्रभाब से तपस्त्री पुनः पंक्ति पवित्र 
करनेवालों को भी पवित्र करने वाळा हो जाता हे । जितने तप ओर कमेरूप 
प्रायश्चित्त है, उन सब में कृष्ण का ( परमातमा का ) अनुस्मरण ही सर्वश्रेष्ठ 
प्रायश्चित्त है। यदि प्रमाद से ( असावधानता से) योगी निन्दित कर्म कर 
भी ले तो भी योगानुष्ठान से ही बह उस पापको दग्ध कर दे, पाप का नाझ 
करने के लिये प्रायश्चित्तया अन्य किसी का आश्रय न ले । अपने-अपने 
अधिकार में जो निष्ठा हे, वही गुण है, उससे विपरीत होने पर वह दोष है । 
गुण ओर दोष इन दोनों में निश्चय इसप्रकार किया गया है।” इन सब 
वाक्यों से ज्ञानी का ज्ञान ही प्रायश्चित्त है, इसप्रकार मनु sala जो निश्चय 
किये हैं, वह जिसका सम्यक्‌ व्यवसित है अथोत्‌ वह जो पूर्णरूप से समीचीन 
( युक्तियुक्त ) निश्चय किया है, वह सम्यगृव्यवसित है अर्थात्‌ समीचीन 
प्रायश्चित्त वाळा है । ब्रह्मसूत्र में कहा है "तदधिगम उत्तरपूवीघयोरलेषविनाशो? 
( उसके जानने पर आगे किये हुए और पहले किए हुए पापों के सम्बन्ध का 
अभाव तथा विनाश होता है। श्रुति में कहा है--“यथा पुष्करपलाश आपो न. 
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'श्लिष्यन्त एवमेवंबिदि पापं कै न Rasad ( जैसे कमल के पत्ते को जळ 
नहीं स्पर्श करता है, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकार जानने वाले को पाप कर्म 
'नहीं स्पर्श करता है । ), न लिप्यते कणा पापकेन? ( ब्रह्मविद पापकर्म से 
लिप्त नहीं होता ), “उभे aaa एते तरति? ( यह इन दोनों को ही अर्थीत्‌ पाप 
ओर पुण्य को तर जाता है) इन सब श्रुतियों की प्रसिद्धि सूचित करने के 
लिये fe’ शब्द का प्रयोग हुआ है । 


ऊपर में 'अतिपापप्रसक्तोडपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌? कहा गया है | 

-उस वाक्य का अर्थ यह है--भ्रम से या प्रमाद से देश या काळ की विषमता 
होने पर दुष्ट अन्नभक्षणरूप अत्यन्त पाप करके भी ब्रह्मवित्‌ यदि निमिषमात्र 
{ केबल आधेक्षण ) अच्युत का ( नित्यकूटस्थ असंग आत्मा का ) ध्यान करता 
हे ( अथोत्‌ भें अकतो हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हैँ, अक्रिय हूँ' इसप्रकार 
कती, करण तथा काये से भिन्न निष्क्रिय परन्रह्मस्वरूप आत्मा को देखता है ) 
तो बह पुनः तपस्वी अर्थोत्‌ शुचि ( शुद्ध ) होता है अथवा तप से सम्पन्न 
होता है [ अभिधान में 'शुचिदीनर्षित्रतिनो वनस्थाश्च तपस्विनः? अथोत्‌ शुचि, 
दीन, ऋषि, sat तथा वनवासी ( वानप्रस्था ) को तपस्वी कहते हैं ] । शांका 
'होगो-यदि ब्रह्म के ध्यान से शुद्ध भो हो तथापि वह व्यवहार के अयोग्य 
ही है ? इसके उत्तर में कहते हैं--जो त्रिसुपर्ण के पढ़ने वाले और जो चतुर्वेदी 
अथवा वाजपेय, चयनादि के करने बाले हैं ) किन्तु जो उक्त प्रकार से ( ब्रह्म- 

स्वरूप अच्युत आत्मा के ध्यान से ) तपस्वी ( शुद्ध ) हुआ है. उस ब्रह्मवेत्ता को 

चे सब विद्वान्‌ तथा कर्मकाण्डी छोग भी पूजा नमस्कार आदि करते हैं । 

अतः बह्‌ तपस्वो ब्रह्मवित्‌ उनको भी पवित्र करता है, इसलिये पंक्तिपावन 

qaa सवका पूज्य होता हे । 'प्रायश्चित्तान्यश्ञेषाणि’ इत्यादि वाक्य का अर्थ 

इसप्रकार हे-प्राग्रश्चित्त ( Hea, अतिकृच्छ, महाऋच्छ चान्द्रायण आदि 

'तपरूप प्रायश्चित्त हें एबं वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि जो अशेष BAST 

प्रायश्चित्त प्रसिद्ध हैं (‘a शब्द शास्त्र में वे सव प्रसिद्ध है, यह सूचित कर 

रहा है ), उन अशेष प्रायश्चित्त का ( पञ्चमी अर्थ में षष्टी विभक्ति हुई है ) 

अर्थोत्‌ उन अशेष प्रायश्चित्त से कृष्ण का अनुस्मरण परम ( सब से उत्तम) 

प्रायश्चित्त है | 'ऋषिभूबाचकः शब्दों णश्च निव तिवाचकः | तयोरेक्यं परं ब्रह्म 

कुष्ण इत्यभिधीयते? ( कृष्ण शब्द में 'ऋष' घातु भू (सत्ता) का वाचक है. 
ओर 'ण? आनन्द का वाचक दै, उन दोनों का ऐक्यरूप सदानन्द Waal 

कुष्ण कहलाता है। विष्णुपुराण का इस वाक्य के अनुसार कृष्ण शब्द का 
अर्थ है सदानन्द्स्वरूप परमात्मा ( परत्रह्म उस कृष्ण का 'अनुस्मएण' पद्‌ का 
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aad यह है--गुरु के उपदेशालुसार A ही अविकारी ब्रह्म हूँ इसप्रकार अपने 
स्वरूप से ब्रह्म का अभिन्नरूप से लो अनुभव है उसका ही यहाँ अनुस्मरण 
कहा गया है । इसप्रकार अनुभव (अचुस्मरण ही) परम ( SSI तथा सुकर 
अर्थात्‌ सुख से साध्य ) प्रायश्चित्त È | कहने का अभिप्राय यह है कि जिस 
पाप के उद्देश्य से जो इच्छु आदि प्रायश्चित्त किया जाता हैं, उससे बही पाए 
नष्ट होता है, अन्य सञ्चित या आगामी नहीं । “अहं adla मां ध्यायन्नेकाम्र- 
मनसा सकृत्‌ । सर्वं तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतेः कृतम्‌ ॥” इस न्याय से 
कृष्ण का अनुस्मरण तो शतशत कोटि कल्पोँ में किये गये भूत, वर्तमान और 
भाबी सभी पुण्य भौर पापों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कराता है, इसलिये 
ब्रह्म का अनुसन्धान सबसे उत्तम ( श्रेष्ठ ) प्रायश्चित्त है । 


(३) नारायणी टाका-परमकारुणिक परमेश्वर ही adya के सुद्ृद्‌ 
एवं आत्मा हैं, बही एकमात्र agag है, ओर समस्त परिदृश्यमान जगत्‌ 
मिथ्या (मायिक ) है; मेरा अन्य किसी प्रायश्चित्तादि साधन का प्रयोजन, 
नहीं है, एकमात्र उस परमेश्वर का आश्रय कर ही में aaa से मुक्त होकर 
मृत्युरूप संसार समुद्र से लाभ करूँगा-ऐसा दृढ़ निश्चय होकर अनन्यभक्ति के 
द्वारा मेरा जो भजन करता है उसका व्यवसाय अथवा निश्चय साधु 
( उत्तम ) होने के कारण उसको साधु ही समझना 'चाहिये--यही कहने का 
अभिप्राय है । यथार्थ निश्चयकारिणी बुद्धि एक बस्तु को ही (परमात्मा को ही) 
आश्रय करती है और जो लोग अव्यवसायी ( अनिश्चित बुद्धि वाले ) हैं उनकी 
बुद्धि असंख्य विषयों के प्रति धावित होती है । गीता में यह पहले ही स्पष्ट 
रूप से कहा गया है ( गीता २।४ ) | प्रश्‍ने है प्रायश्चित्तादि के बिना पापक्षयः 
नहीं होने से चित्तशुद्धि नहीं होती है एव चित्तशुद्धि के बिना ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता है एवं ज्ञान के बिना मोक्ष लाभ नहीं होता है। ऐसी अवस्था में 
केवल तुम्हारा ही अनन्यर्भाक्त से भजन करने से साधु कैसे होंगे ? इसका उत्तर 
भागवत तथा अन्य शास्त्रा में स्पष्ट कर कहा गया है कि सम्यगृदशनसम्पन्न 
व्यक्ति कम से बद्ध नहीं होते हैं। जिनको सम्यग दर्शन नहीं हुआ है उनके 
लिए ही संस्कार ( प्रायश्चित्तादि ) की आवश्यकता हाती है । ब्रह्मविद्‌ यति के 
लिए ब्रह्मचिन्तन ही प्रायश्चित्त है, उसका कोई दोष होने से शास्त्रों में उसके 
अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित्त का उल्लेख नहीं है । कोई व्यक्ति अद्यन्त 
पाप में आसक्त होने पर भी यदि एक निमेष भी अच्युत भगवान्‌ का ध्यान 
करता है तो वह पुनः तपस्वी होता है एवं उन अच्युत भगवान्‌ के चरणकमल में 
एक निमेष के लिए जिसका ध्यान लगा हुआ है वैसा भाग्यवान्‌ व्यक्ति सकळ 
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पंक्ति को पवित्र करने में समर्थ होता है | यदि कोई पुण्यवान्‌ पुरुष रहे तो 
उसको भी पवित्र कर देता है। जितने प्रकार के प्रायश्चित्त, तपश्चयी 
प्रशृति कमे हैं उनको परम साथेकता होती हे जब कुष्ण का ( परमानन्दस्वरूप 
परब्रह्म का ) सतत स्मरण होता रहता हे । योगी व्यक्ति यदि कोई पाप करे 
ततर योग के द्वारा ही वह पाप दग्ध ( नाश) हो जायगा, दूसरे किसी के 
द्वारा (अथोत्‌ चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त के द्वारा) नहीं । अपने-अपने अधिकार में 
जो निष्ठा ( अर्थोत्‌ ज्ञानी की ज्ञान में, योगी की योग में, कर्मी की कमे मे 
जो निष्ठा रहती है, उस उस व्यक्ति के लिए वही गुण कहा जाता है उसके 
विपरीत होने से ही दोष होता है (aa ज्ञानी यदि प्रायश्चित्तादि कमे के 
द्वारा पाप नाश करने की चेष्टा करे तो उसमें दोष होता है), यही गुण तथा 
दोष के सम्बन्ध में शास्त्र में निश्चय किया गया है । 

भागवत तथा विष्णु पुराण में यह भो कहा गया है--“अहं ब्रह्मेति 
मां ध्यायन्नेकाग्रमनसा सक्ृत्‌ । सं तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥? अथोत्‌. 
G ब्रह्म हूँ” एसी भावना के द्वारा आत्मस्वरूप मेरा यदि एकाम्रमन से 
एकवार कोई ध्यान करे तो करोइ-करोड़ जन्मों के सभी पापों से वह व्यक्ति 
मुक्तिळाभ करता है | 

अतः परब्रह्म मेरा अनन्य भक्त होकर मेरा सतत चिन्तन करना ही 
सर्वोत्तम प्रायश्चित है, जिसने quia से संशयरहित होकर इसप्रकार निश्चय 
किया है अर्थात्‌ सम्ग्रगृव्यवसित हुआ हे एबं अन्य सब चिन्ता छोड़कर अनन्य 
भक्तिसे जो मेरा भजन करता है अर्थीत्‌ निरन्तर मेरा स्मरण करता है 
वह पहले अत्यन्त दुराचारी होते हुए भी मेरे प्रति अनन्यभक्ति के प्रभाव से 
सबपापों से विमुक्त होकर साघु ही हो जाता है, अतः उसे साधु हो समझना 
चाहिए । | भगवदू भक्ति में अत्यन्त पापी व्यक्ति का पूणं अधिकार है एवं 
कोई भी भगवान्‌ का अनन्यभक्त होकर परमानन्दस्वरूप TAA भगवान्‌ का 
साक्षात्कार कर MASA कर सकता है | भगवद्भक्ति का यहो अचिन्द्यप्रभाब 
है, यह इस श्लोक में सूचित हो रहा है | । 

[ अनन्यभक्ति के द्वारा साधु होने से उसकी विशेषता अन्त में क्या 
होतो है वही कहा जा रहा रहा है-] 

क्षिप्रं भवाति धमोत्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
 अन्वय--(सः) क्षिप्रं धर्मात्मा भवति, agate शान्ति निगच्छति, हे कौन्तेय । 
प्रतिजानीहि मे भक्तः न प्रणइयति। 
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अजुवाद-- ( वह व्यक्ति पहले के दुराचार का परित्याग कर एवं में ही 
एकमात्र नित्यसत्य बस्तु हूँ इस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि से मेरी उपासना 
कर उसके प्रभाव से) शीघ्र ही धमोत्मा अर्थात्‌ धार्मिक चित्तवृत्ति-सम्पन्न 
होता है एवं नित्य ( सर्वकाळ के छिए ) शान्तिको ( संसार से उपशम अर्थात्‌ 
मोक्षरूप शान्ति को) पूर्ण रूप से प्राप्त करता है । हे कोन्तेय ! तुम गर्व के सहित 
प्रतिज्ञा करके घोषणा कर सकते हो कि मेरा ( भगवान का) भक्त कभी भी 
अनष्ट नहीं होता है ( अथोत्‌ मुझसे भ्रष्ट होकर ढुगति को प्राप्त नहीं होता है ) | 


भ,ष्यदीपिका | ख :-पूर्चवर्ती इलोक में उक्त व्यक्ति feast धर्मात्मा 
भवति--( एकमात्र भगवान को शरणागति तथा अनन्यभक्ति के द्वारा में 
संसार समुद्र से अपने को उद्धार करूंगा इस प्रकार आन्तरिक यथार्थ निश्चय 
को शक्ति से ) वह शीघ्र ही बाहरी दुराचारता को परित्याग कर धमोत्मा 
९ धर्मचित्त अर्थात्‌ धार्मिक चित्त वाळा ) हो जाता है। प्रश्‍न हे दुराचारी 
व्यक्ति के लिए धमेचित्त होना कैसे सम्भव है ? उत्तर में कहा जा सकता है- 
यह सम्भव है । परत्रह्म परमात्मा वासुदेब के भक्तां का ( अर्थात्‌ जो ळोग 
वासुदेव में ही आत्मबुद्धि कर अनन्यरूप से उनमें युक्‍त रहते हें उन 
लोगों का ) कोई अशुभ नहीं हो सकता है । कहने का ऑभप्राय यह है कि 
भगवदुभजन के प्रभाव से aaa दुराचारी के भी सर्वपाप क्षय हो जाते 
हैं अथोत्‌ उनलोगों का रजः तथा तमोगुण समूल उन्मूलित होकर चित्तशुद्धि 
प्राप्त होती है एवं तदनन्तर आत्मज्ञान ( आत्मसाक्षात्कार अर्थीत्‌ A ही 
वह वासुदेव हुँ? ऐसी अपरोक्षानुभूति) प्राप्त होती है । आत्मज्ञान ही 
प्रकृत धर्म है। [ इस अध्याय के उपक्रम में ही (९॥३ इलोक में ) धर्मशब्द 
"आत्मज्ञान? अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ] अतः इस आत्मज्ञान रूप धर्म 
में जिसकी आत्मा (चित्त) स्थिर रहती है उसको ही यथार्थ धर्मात्मा 
कहा जाता है । भगवान्‌ में अनन्य भक्ति रहने से हो बिषय में आसक्ति 
का (अतः guara का) परित्याग एबं तत्त्वज्ञान का उद्य स्वयं 
ही होता है। इसलिए भागवत में कहा गया है-'भक्तिः परेशानुभवो 
बिरक्तिरन्यत्र चेषः त्रिक एककालः | प्रपद्यमानस्य ्रथाशनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टि 
छुदपायोऽचुघासम्‌॥' ( भागवत ११।२।४२ ) ANA भगवान का भजन करते 
रहने पर प्रेमाभक्ति, भगवदूखरूप की अनुभूति ( तत्त्वज्ञान ) एवं विषय- 
बराग्य ये तीन एक ही साथ उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार sara के 
भोजन से gad की पुष्टि, तुष्टि तथा क्षुधा की निवृत्ति एक ही समय में 
होती हैं। अतः पहले असन्त दुराचारी होने पर भी अनन्यभक्ति के साथ 
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भगवान का भजन करने से वह व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा ( आत्मा में ही रत ) 
होगा, यह कहना युक्ति तथा madmi हो हुआ है | शाश्वत्‌ शान्ति 
निगच्छति--[ वैसा व्यक्ति ] नित्य शान्ति ( उपशम ) भी प्राप्त होता है । 
[ शान्तिदुराचार से उपराम ( आनन्द्गिरि), विषयभोग की wer की 
निवृत्ति ( मधुसूदन ) । ] यहाँ नित्य शान्ति अथवा उपशम का अर्थ È 
तत्त्वज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होने से संसार प्रवाह का चिरकाळ के 
लिए जो उपशम होता है वह अथोत्‌ अनाबृत्ति लक्षण मुक्ति प्राप्त होती है 
[अर्थात्‌ जिस मुक्ति को प्राप्त करने से ओर संसार में पुनः प्रत्यावर्तन नहीं 
करना पड़ता है ) वही नित्यशान्ति है--इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
झान्ति चिरकाल तक स्थायी ( नित्य ) नहीं हो सकती है । भगवद्भक्ति की 
अपार महिमा वर्णन करने के उद्देश्य से श्री भगवान्‌ कह रहे हैं कि मेरे प्रति 
अनन्य भाक्त अत्यन्त दुराचारी का केवळ पाप का नाश कर उसको प्रकृत 
साधु कर देती है, बही बात नहीं किन्तु उस भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही बह 
तत्त्वज्ञानी होकर संसार से उपशम रूप fama अर्थीत्‌ मुक्तिको प्राप्त 
aa है । प्रारव्ध का क्षय होने तक जीबन्सुक्ति की शान्ति तथा आनन्द 
उपभोग करता है एवं देहपात के बाद अपुनरावृत्ति रूप निद्मशान्ति अथौत्त बिदेह 
केबल्य प्राप्त होता हे | अब प्रइन है, “अच्छा, जिन लोगों ने तुम्हारे भजन 
के प्रभाव से दुराचार का त्याग किया है, वे लोग तो ज्ञान लाभ कर नित्य 
शान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त करते हैं. किन्तु जो छोग तुम्हारे शरणापन्न होकर 
भी पूर्व अभ्यस्त guan परित्याग करने में समर्थ नहीं होते हैं वे तो घर्मात्मा 
( चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञानो ) नहीं हो सकेंगे अतः तुम्हारा भक्‍त होकर भी वे 
नष्ट ही हो जायगा अर्थीत्‌ अधोगति प्राप्त होंगे। क्योंकि श्रुति में कहा 
गया है 'नाविरतों हुश्चरितान्ना शान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि 
ज्ञाने नेनमाप्नुयात्‌ IP ( कठ० Fo १।२।२४ ) अथीत्‌ जो श्रुतिस्मृति से निषिद्ध 
पापकार्यां से विरत नहीं होता है, बिषय के लिए इन्द्रिय की लोलुपताबशतः 
अशान्त रहता है अर्थात्‌ जिसका faa असमाहित अथीत्‌ विक्षिप्त रहता है 
एवं जिसका चित्त फळाकांक्षा के निमित्त विषय में आसक्त रहने के कारण 
अशान्त रहता है, वह गुरुमुख से अथवा Was ब्रह्मनिज्ञान को प्राप्त 
करके भी प्रकृत आत्मा को नहीं जान सकता है। इसके उत्तर में भक्तवत्सल 
भगवान्‌ कह रहे हैं--] हे कौतेय---द्दे aga! तुम्हारी माता कुन्ती 
सेकड़ो कष्टो में भी एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही शरणागत थी, ताकि 
भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण कर सके यही थो उनकी भगवान के निकट 
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एकमात्र प्रार्थना । इसीलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्टिर 
राजसिंहासन में अधिष्ठित हुए एवं कुन्ती राजमाता हुई तब उनकी कोई 
प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि उनको F हुआ कि विषयसुख से भगवान कोवे 
भूळ जायेंगी । इसलिए भगवान्‌ के निकट कहा था “विपदः सन्तु ताः शत 
तत्र तत्र जगदगुरो | भवतो दशेनं यत्‌ स्यादपुनभवद्शनम्‌ lI जनमे श्वयश्रुत- 
श्रीभिरेधमानमद्‌ः पुमान्‌ । नेवाहंत्यभिधातुं वे त्वामकिचिनगोचरम्‌ ॥? 
( भागवत १।८।२५-२६ ) अथोत्‌ हे जगद्गुरो ! मुझको चिरकाळ बिपद्‌ हं 
देते रहो ताकि तुम्हारा निरन्तर दशान ( स्मरण ) करने के फलस्वरूप झुझका 
पुनर्जन्म ओर ग्रहण न करना पड़े अथात्‌ मैं मोक्ष प्राप्त कर सू ( सम्पत्‌. 
तुम्हारे भजन में विघ्न सृष्टि कर कल्याण की परिपन्थी होती है क्योकि ) 
उत्तम कुछ में जन्म से Waa वेदज्ञान, लक्ष्मी ( धन इत्यादि ) प्राप्त होकर 
मनुष्य की मत्तता ( घमंड ) की वृद्धि होती है एबं बहू मनुष्य तो तुम्हारा 
नाम भा नहीं ले सकता क्योंकि तुम तो उन छोगोंकों wala देत हो, जा 
अकिद्वन हैं। भगवान्‌ अर्जुनको अब स्मरण करा दे रहे हें कि तुम मेरे उस 
अनन्यभक्त कुन्ती के पुत्र हो। जब अत्यन्त पापाचारी पुरुष मुझको आश्रय 
कर ज्ञान छाभ करके नित्यशान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त कर सकता हैं तब तुम जा 
मोक्ष प्राप्त करोगे इस विषय में तुम्हारा कोई संशय रहना उचित नहीं है-- 
“कौन्तेयः कहकर सम्बोधन करने का अभिप्राय यह है कि हे कुन्ति vega | तुम 
अब यथार्थ बात सुनो अथीत्‌ भगबदू भक्ति का यथार्थ प्रभाव समझ छो । 
प्रतिज्ञानीहि--( तुम ) यह निश्चित प्रतिज्ञा कर कहो अथात्‌ चढ निश्चय कर 
अथवा संशयकारियों की सभा में बाहु उत्तोलन कर ( उठाकर ) गव के साथ 
उनके वाक्य की अवज्ञा करके प्रतीज्ञा कर ] कहो कि-मे भक्तः न प्रणइंयति-- 
मेरे ( भगवान के ) भक्त orale मुझमें जिसका अन्तः करण समपित हुआ हैं 
ag मेरा किसी अवस्था में भी (वह यदि दुराचार से निवृत्त नहीं भी हो 
तथापि ) प्रनष्ट नहीं होता अथोत्‌ उसका कभी पतन नहीं होता है । मेरे aa 
एकान्तिक सक्ति के अतुलनीय प्रभाव से वह शीघ्र ह्या दुराचार एवं WIHT 
पापों से मुक्त होकर अन्त में तत्त्वज्ञान प्राप्त कर अवश्य ही कृतार्थ होगा 
( मोक्षखरूप मुझको प्राप्त होगा )। इस विषय में अजामिळादि की आख्यायिका 
के द्वारा शास्र में अनेक निदर्शन दिये हुए हैँ वह भी उल्लेख कर सकते हो } 
यही क्षिप्रं भवति धमीत्मा' कहने के बाद 'न मे भक्तः प्रणश्यति? कहने का 
अभिप्राय है । 


. [ मधुसूदन सरखतीने इस प्रकार की व्याख्या की--*यदि तुम्हार 
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कोई भक्त पूर्वे अभ्यस्त दुराचरण को न त्याग सकने के कारण धर्मात्मा न हो 
तत्र तो उसका नाश ही हो TIM एसी अजुन की और से आशंका BA 
भगवान्‌ भक्तों के प्रति कृपापरबश होने के कारण मानो कुपित होकर कह 

रहे हें-नहीं aga! तुम इसमें aad मत मानो, मेरी भक्ति का ऐसा 
माहात्म्य निश्चित ही है । इसलिये जिनको बिपरीत बुद्धि है उनके सामने तुम 
अवज्ञा ओर गर्वं सहित प्रतिज्ञा करो कि मुझ बासुदेब का भक्त अत्यन्तः 
दुराचारी प्राण संकट में पतित तथा अयोग्य होकर भी एवं किसो अत्यन्त 

दुर्लभ बस्तु की इच्छा करनेवाला तथा अत्यन्त मूढ़ ओर निराश्रय हाने पर भी 

नष्ट नहीं होता, बल्कि कृतार्थं ही हो जाता हे इस विषय में अजामिळ, प्रह्मद, 

aa एवं गजेन्द्र आदि दृष्टान्त प्रसिद्ध हो हैं । तथा ( न वासुदेबभक्तानामशुभः 
विद्यते saa अथीत्‌ भगवान्‌ वासुदेव के भक्तों का कहो अशुभ नहीं होता 

इस प्रकार Mathes भी इस विषय में प्रमाण है। ] 


र टिप्पणी | ( १ ) श्रीधर-प्रश्न केवळ समीचीन ( उत्तम ) निश्चय कर 
लेने से ही उसको साधु मानना चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है ? इसके- 
उत्तर में कहते हैं-- 

(खः ) क्षिप्रम्‌ धर्मात्मा भवति--( असन्त) दुराचारी भो मेरा 
भजन करते रहने पर उसकी आत्मा ( चित्त) शीघ्र TAA हो जाती है । 
maq शान्तिम्‌ निगच्छति-उससे फिर सदा के लिये स्थायी शान्ति को 
( चित्त के उपप्लब अथीत्‌ चञ्चलता का उपराम अथीत्‌ निवृत्ति रूप ) शान्ति, 
जो परमेश्वर में निष्ठा (स्थिति) लाभ करने पर निश्चयरूप से प्राप्त हो 
TAS, वह प्राप्त कर लेता है। जो लोग Kay का आश्रय कर ककरा 
(az) वादी होते है वे यह नहीं मार्नेगे, इस प्रकार शंका कर अजुन का 
मन व्याकुल हो सकता है, इस कारण अजुन को प्रोत्साहित करने के fer 
भगवान्‌ कहते हें कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणञ्यति--हे कुन्तीपुत्र 
aga! ( तुम विवाद करनेवालों को सभा में जाकर ताळ, मृदंग ओर ढोळ: 
आदि के महान्‌ शब्द के साथ हाथ उठाकर शंकाशूऱ्य़ हाकर ) यहु प्रतिज्ञा कर 
सकते हो कि 'मुझ परमेश्वर का भक्त अन्य दुराचारी होने पर भो उसका 
प्रणाश ( अत्यन्त बिनाश या दुर्गति ) नहीं होता है बल्कि बह कृतार्थ ही हो 
जाता हे । उसी प्रकार तुम्हारो aie उक्ति से जिनके कुत्तक का नाश होगा 
वे लोग संशयरहित होकर गुरु भाव से तुम्हारा आश्रय लेंगे। 

(२) शंकरानन्द-कृच्छ, चान्द्रायण, अश्वमेध आदि तप और 
कर्मरूप प्रायश्चित कोई सुकुभाव से करने पर भी उनमें यथोक्त देश काल, द्रव्य 
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अन्त्र-तन्त्र आदि नियमों की यदि किसो प्रकार विकलता न हो, तो शुद्धि होती 
है । उनमें भी षड्रात्त, द्वादशरात, पक्ष, मास, संवत्सर आदि व्यवधान से 
जो शुद्धि दीघंकाल में होनेवाली है वह परोक्ष में होनेवाळी शुद्धि है किन्तु 
मेरे ( परमात्मा के ) ध्यान से होने वाळी शुद्धि ऐसी नहीं हे, इस प्रकार 
-भगवान्‌ अब कहते है-- 


saag पुरुष मेरे ध्यान के प्रभाव से शीघ्रम--परक्षण में ही अथोत्‌ 
प्रक वृत्ति से अपने को अविक्रिय ब्रह्मस्वरूपत्व देखने के समकाळ में ही 
न्‌ साथ साथ ही ) धर्मात्मा--पुण्यात्मा (शुद्ध) होता है अतः उसमें नियम की 
भअविकळता, काळ की दीर्घता और पाप की निवृत्ति की परोक्षता नहीं होती 
-अर्थात्‌ तप या कमैरूप प्रायश्वित्त नियम की विकळता होने पर फळ नहीं देता 
है एवं फल भी दीर्घकाळ के पश्चात्‌ प्राप्त होने के कारण नियम की कोई 
-विकळता हुई कि नहीं बह ततक्षणात्‌ प्रतीत नही होता है तथा पाप की निवृत्ति 
भा साक्षात्‌ रूप से देखने में नहीं आती है, अतः वे सब ही परोक्ष हैं, किन्तु 
SAAC आत्मा का एकत्यानुभवजनित ज्ञान का फळ तो प्रक्ष है, यहो 
-कहने का अभिप्राय हे । केवळ इतना ही नहीं ब्रह्मज्ञान के फळरूप से शाश्वत्‌ 
antag निगच्छति--शांश्वती ( नित्य शान्ति को ( मुक्ति को ) प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ पुनरावृत्ति रहित, विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है, इस अर्थ के निश्चय 
-करने के लिये 'नि' उपसगे का प्रयोग हुआ है । ब्रह्मबिदू यति को वीच में यदि 
-कोई दोषबिशेष आ जायें तो उनसे मुक्ति प्रतिवद्ध नहीं होती है ( अर्थात्‌ मुक्ति 
प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं होता हे ) इसे प्रतिज्ञा कर कहते हें-हे कीन्तेय | 
से भक्तः न प्रणश्यति -( ब्रह्म हो मे हूँ” इस ज्ञानयोग के बल से ब्रह्मभावको 
जो भजता है अर्थात्‌ निरन्तर अनुस्मरण करता हे वह भक्त अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ है । ) 
इस प्रकार मेरा भक्त त्रह्मनिष्ठ त्रह्मवित्‌ यति प्रणष्ट नहीं होता हे अर्थात्‌ मध्य में 
“(बीच में) यदि ब्रह्मनिष्ठा में कोई facaes दोष उपस्थित हो भी जाय तथापि बह 
Silt अथवा दुष्ट योनि को प्राप्त नहों होता है, किन्तु कोटि कोटि विध्नों को मेरे 
agaz से एवं मेरी निष्ठा से निमू छ करके (aa अज्ञान को मूळसहित नाश 
करके) विदेहमुक्ति को प्राप्त होता ही है, उसमें संशय नहीं है इस अर्थ में प्रतिजा- 
-नीहि-प्रतिज्ञा करों अथोत्‌ भगवदू भक्त ब्रह्मवित्‌ कभी नष्ट नहीं होता, ऐसो प्रतिज्ञा 
-करो | मैने तो प्रतिज्ञा करके कहा कि “योगक्षेमं बद्दाम हम! (गीता ९३२) ada 
अपने अनन्य भक्त के योगक्षेम का मैं बहन करता हूँ। अतः एकमात्र ईश्वर की 
व्ही शरण जो aA पुरुष के लिये हैँ धन ब्रह्मनिष्ठों की मुक्ति विध्नों से 
अतिहत नहीं होती है ( नहीं रुकती ) यही मुक्त कण्ठ से घोषणा करो | 
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( ३) नारायणी टीका-पूर्वतती श्छोक में भगवान्‌ ने कहा है किः 
अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी यदि पूर्वजन्म की कोई सुकृति के फलरूप से गुरु: 
तथा झाल्य से “मैं ( परन्नह्म स्वभूतात्मा वासुदेव )-हो एकमात्र नित्य एवं 
सत्य वस्तु हूँ एवं मुझसे अतिरिक्त समस्त zya जगत्‌ मायारचित हे, अतः 
मिथ्या है यह श्रवण कर इस यथार्थ तत्त्व को विचार से संशय रहित होकर 
निश्चय कर ले तो वह दूसरे पदार्थ के प्रति आसक्त होकर मेरी ही अनन्यभावः 
से शरण लेगा क्योंकि aga मिथ्यात्व पूर्णरूप से निश्चित होने पर उस-उसः 
वस्तु के प्रति कोई प्रकार की आसक्ति रहने का सम्भव नहों हैं । मेरी अनन्य 
भक्ति ही साघु शब्दवाच्य़ है अथोत्‌ वही यथार्थ साधु भक्त ( अनन्य भक्त): 
अति शीघ्र धमोत्मा होता है । जो सब कुछ धारण करके रखा है वही यथार्थे 
धर्म है अतः धर्म शब्द से नित्यशुद्ध सुक्त ज्ञानस्वरूप परमात्मा को ही यहाँ: 
सूचित किया गया है। आगे भी ब्रह्म ही शाश्वत (नित्य) ‘ad?’ है यह कहेंगे (गीता 
१४२७) | अतः जिसकी आत्मा (अन्त:करण) निरन्तर धमे में ( परमात्मा में ). 
युक्त ( समाहित ) है, बही यथार्थे धमोत्मा है । इस प्रकार मेरा अनन्य भक्ता 
शीघ्र धर्मात्मा होकर तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शश्वत ( नित्य erat, मोक्षरूप ) परम 
शान्ति को प्राप्त होता है । प्रश्‍न होगा प्रायश्चित्तादि के बिना पूर्व दुराचरण रूपः 
पापों को निवृत्ति न होने पर एवं उनसे चित्तशुद्धि न प्राप्त कर तत्त्वज्ञान को. 
प्राप्ति कैसे सम्भव होती है ? इसका उत्तर गीता में अन्यन्न स्पष्ट रूप से 
भगवान ने दिया है यथा ( १) जो प्रेमपूर्वक मेरा भजन करता हुआ मेरे साथ 
निरन्तर युक्त रहता है उसका ( ada अपने अनन्यभक्त.के ) अन्तः करण में 
स्थित होकर कृपा कर मैं अज्ञानरूप अन्धकार को ज्ञानदीप प्रबलित करके नष्ट 
कर देता हूँ ( १०।१०-११ )। अतः इससे यही स्पष्ट होता है कि अनन्य- 
भक्त की चित्तशुद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति प्रायश्चित्तादि के बिना एकमात्र 
भगवान्‌ की कृपा से ही होती है । ( २ ) ज्ञानाग्नि भक्तो के हृदय में प्रज्वलित 
होने पर सर्वकर्म ( अ्थीत्‌ भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान काल में कृत समस्त. 
पाप और पुण्यरूप कर्म ) भस्मीभूत हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र 
करने वालो दूसरी कोई भो वस्तु नहीं है ( गीता ४।३७-३८ ) 1 ( ३ ) जो सब 
परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण लेता है उसको समस्त पापों से में दो 
मुक्त कर देता हूँ ( गीता १८।६६ ) । गीता में इस प्रकार के वचन ओर भी 
बहुत है । सारांश यह है कि भगवान्‌ का अनन्यभक्त भगवत्‌ कृपा से स्वतः 
ही सर्वे पापों से मुक्‍त होकर तत्त्वज्ञान प्राप्त कर, ( भगवत्‌ स्वरूप का साक्षात्‌ 
अनुभव कर ), समस्त संसार से उपरमरूप परम शान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
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है । अथोत्‌ उसकी भगवत्‌ प्राप्ति या मुक्ति अवश्यम्भावी है । इस विषय पर 
कोई संशय का अवकाश नहीं है, यह स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ अजुन को 
कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग इसे विश्वास नहीं करते हैं उनका सभा में 
जाकर हाथ उठाकर ( अथवा घण्टाध्बनि a) तुम गर्वे के सहित प्रतिज्ञा कर 
घोषणा कर सको कि भगवान्‌ के अनन्य भक्त का कभी विनाश नहीं होता है 
अथीत्‌ पहले वह दूराचारी रहने पर भी मेरे प्रति एकान्त भक्ति के प्रभाव से 
उसकी संसार में पुनः आवागमन रूप दुर्गति नहीं होतो है | 

[ जो लोग आगन्तुक दोष से दोषयुक्त हैं अर्थोत्‌ शाख्नबिरुद्ध दुरा- 
चारादि कमोदि के द्वारा दोषयुक्त हुए हैं उनको भी भगवद्भक्ति के 
अभाव से निद्यशान्ति अथवा मोक्ष अथवा मोक्षलाभ होता है, यह पूर्वलोक में 
कहा गया है । वर्तमान श्लोक में जो ढोंग स्वाभाविक दोष से दोषयुक्त है 
अथौत्‌ जो लोग जन्मगत अशुद्धि के दोषों से दोषयुक्त हैं ( यथा खी, शूद्र 
इत्यादि ) उनकी भी भगबदूभक्ति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, 


यही कहा जा रहा हे--] | 


- मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
ख्रियो वेश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि afa परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! ये पापयोनयः faa: agar तथा war भपि मां हि 
sana स्युः ते अपि परां गतिं यान्ति | 


अनुवाद--हे पार्थ जो पापयोनि feat, वेशय अथवा शुद्रगण मुझे 
आश्रय करते हैं अथोत्‌ मेरे शरणागत होते हैं बे भो परम गति ( मोक्ष ) 
प्राप्त करते हैं । 

भाष्यदीपिका--हे पार्थ! हे अजुन, तुम तो शुद्धा तथा भक्तिमती 
प्रथा के (ga के) गे में amaga किये हो । अतः तुन्हारी जन्मगत 
पवित्रता तथा अपने gega के हेतु तुम झुक AJEET वासुदेबको 
( परमात्मा को ) प्राप्त करेगे, इसमें ओर संशय क्या है। यही सूचित 
करने के लिये यहाँ भगवान्‌ ने 'पार्थ' कहकर सम्बोधन किया । ये-जा लोग 
जिनके जन्म का कारण ( पूर्कृत ) पाप हैं पापयोनयः-उन के “पापयोनि? 
कहा जाता है अतः “पापयोनयः” शब्द का अर्थ है पापजन्मा। कोन 
पापयोनि हैं अथोत्‌ जन्मगत अशुद्ध हैं, यह कहा जाता हें -स्त्रियः agar 
तथा gar अपि- खी वैय तथा शुद्र पापयोनि हे. । खी तथा शूह्रजाति में 
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जन्म पूर्व जन्म के पाप को सूचित करता है क्योंकि वे वेदाध्ययन के अधिकार से 
चंचित होते हें । जो लोग केवळ कृषि safe में रत रहते हैं उन वैश्यों का 
भो पूवजन्मकृत पापों के फळ से वैसे घर में जन्म होता है जिसमें कृषि male 
कमै के द्वारा अनेक प्राणियों की हिंसा होती है । इसलिए इन तीन जातियों को 
बिशेष कर पापयोनि कहा गया है। 'अपि” शब्द के द्वारा पापजन्मा AT 
( चंडाळ ) को भो ग्रहण किया गया हे एबं इस “अपि? झब्द के द्वारा यह भी 
समझाया जा रहा है कि ये खो, वैशय झाद्र प्रश्नति पापजन्मा लोग यदि पूर्वोक्त 
प्रकार से ( गीता ९।३० ) अत्यन्त दुराचारी भी at तो भी मां हि व्यपाश्चित्य 
स्युः--हि शब्द का अर्थं यस्मात्‌ अथोत्‌ चूँ कि । चूँ कि वे सुझको ( परमेश्वको ) 
विशेषरूप से आश्रय करते हैं अर्थात्‌ परमेश्वर ही मेरी भक्ति के द्वारा प्रसन्न 
होकर मेरा उद्धार करेंगे इस प्रकार दूसरे का आश्रय त्याग कर परब्रह्म 
परमेश्वररूप मेरा हो यदि विशेषरूप से शारणापन्न हो तो उस कारण से से 
अपि--वे भौ परां गति यान्ति--( क्रमशः अथवा साक्षात्रूप से प्रकृष्ट गति 
( मोक्ष ) को प्राप्त होते हें । [ भाष्य में ‘fe? शब्द का चूंकि अर्थ में ग्रहण 
fear गया है किन्तु “हि? शब्द का प्रसिद्धाथ में अथवा निञ्चितार्थ में भी प्रयोग 
कर व्याख्या की जा सकती है। ख्त्रियों में त्रजगोपी sala, seat में तुळा- 
'घारादि, शूद्रो में विदुर प्रश्नति एबं fied जाति में जटायु प्रभृति भी मेरे 
झरणागत होकर दिव्य गति प्राप्त किये थे, यह शास्र में प्रसिद्ध है, यही सूचित 
करने के लिए “हि” शब्द प्रसिद्धार्थ में प्रयुक्त हुआ हे । अथवा 'हि? शब्द को 
निश्चितार्थे में ग्रहण किया जा सकता हे अथीत्‌ मुझको जो लोग अनन्य भाव खे 
आश्रय करते हैं वे लोग क्रममुक्ति अथवा सद्योसुक्ति प्राप्त करेंगे यह 
निश्चित है |। 


टिप्पणी ( १) श्रीधर--जो मनुष्य सदाचार से भ्रष्ट है उसको मेरी 
भक्ति पवित्र कर देती है, इसमें विचित्रता क्या है? क्योंकि मेरी भक्ति तो दुष्ट 
कुछ में उत्पन्न हुए अनधिकारी को भो संसार से मुक्‍त कर देती है--यह 
भगवान्‌ कह रहे हैं-- 


हे पार्थ-हे aga! ये अपि पापयोनयः स्थुः--जों कोई पाप 
( निकृष्ट ) योनि में ( कुल में ) जन्म लिये हों अथीत्‌ अन्त्यज (avers आदि) 
हों तथा ये अपि dee: fer शुद्राः--तथा जो केवळ कृषि आदि काये में 
रत रहने बाले वैश्य, खनियाँ अथवा वेदों के अध्ययन आदि से रहित शूद्र आदि 
हों ते अपि माम्‌ व्यपाश्चित्य-वे भी मेरा आश्रय लेकर अथात्‌ मेरा विशेष 
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भाव से सेबन करके पराम्‌ गतिम्‌ यान्ति हिनिश्चय ही परम गतिको, 
(मोक्ष को) प्राप्त हो जाते हैं । fe? शब्द निश्चयार्थ में saaga हुआ है | 

(२ ) शंकरानन्द इसप्रकार जिस ब्रह्मज्ञान का उपक्रम ( आरम्भ ) 
क्रिया गया है, qA इलोकोंमें उसके माहात्म्य एबं फळ का प्रतिपादन कर अबः 
‘age agaaa ( गीता ९।२) ऐसा जो कहा था, उसे स्पष्ट कर रहे हैं | 

fet: Seat: तथा शाद्गाः ये अपि स्युः पापयोनयः--श्लियाँ, azz, 
शुद्र तथा अन्य पापयोनि ( नीच जन्मवाले तथा नीच कर्म करने वाले sealer 
म्लेच्छ पुल्कस आदि ) हैं ते अपि मामू ब्यपाश्रित्य--सद्गुरु के उपदेश से 
उत्पन्न हुए ज्ञान से मुक सोपाधिक या निरुपाधिक परमात्मा का विशेष रूप सेः 
आश्रय करके TH सम्यग्‌ रूप से उपासना करके क्रम से या साक्षात्‌. 
पराम्‌ गतिम्‌ यान्ति-परम गति को ( परम पुरुषार्थो ) अर्थोत्‌ कैवल्य को 
प्राप्त होते हैं. । हि-'किरातहूणान्ध्रपुिन्दपुलकसा आभीरकङ्का यबनाः GAMA: | 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः Beata तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ [ अर्थात्‌ 
किरात हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कडू, यवन, खश आदि तथा 
जो अन्य भो पापी हैं वे जिसके उपाश्रय के ( भक्तों के ) आश्रय से शुद्ध 
होते है, उस प्रभविष्णु भगवान्‌ को नमस्कार हे ] इत्यादि शाख्प्रसिद्धि स्पष्ट 
करने के लिये “हि? शब्द है । mamaaa खी शूद्र आदि के लिये भी 
ज्ञान तथा ज्ञान के फळ ( मोक्ष ) की प्राप्ति का प्रतिपादन कर यहो सूचित किया; 
गया है कि ज्ञान अति सुलभ है | 

(३) नारायणी टीका--पूर्वं दो इछोकों में भगवान्‌ ने कहा कि 
अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी यदि भाग्यवश मेरा अनन्यभक्त हो सके तो वह 
शीघ्र ही TAT होकर मोक्षरूप परमशान्ति को प्राप्त होता है। भगवान्‌ ने 
यह भी कहा है कि मेरे भक्त का कभी प्रणाश ( अर्थात्‌ संसारगति ) नहीं. 
होता है । यही बात स्पष्ट करने के लिये अघ कह रहे हैं कि जिनका वेदादि 
शाखा के अध्ययन में अधिकार नहीं है ऐसे खनी, शूद्र आदि तथा वेदाध्य- 
यनादि में अधिकार प्राप्त होकर भी जो वेशयलोग कृषि आदि कार्य में ( जिससे 
बहु प्राणियों की हिंसा अनिवाये हे उस कार में) निरन्तर carga ( रत ) 
रहते हें एवं अतिनिकृष्ट चण्डाळादि ये सब 'पापयोनि’ हैं अथोत्‌ पूर्व जन्मों के. 
पापों के फळरूप से इस प्रकार योनि ( जन्म ) प्राप्त होते हैं । तथापि वे यदि 
एकमात्र मुझ सर्वेश्वर वासुदेव की शरण लेते हैं तो वे भी मोक्षरूप परम 
गति को प्राप्त होते हें । [ छोक में 'अपि! शब्द द्वारा अन्त्यज चण्डाल आदि को 
सूचित कर रहे हं । ] अब शांका होगी-( १) वेदादि शाखरो से ही तुम 
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सबकी आत्मा एवं महेश्वर हो इस प्रकार तुम्हारा यथार्थ स्वरूप. जाना जाता 
है | स्वरूप जानने के पश्चात्‌ ही प्रेम होता हैं ( क्योंकि आत्मा सबके ही प्रिय 
है), प्रम से भक्ति एवं भक्ति से मुक्ति होती है यही क्रम है। अतः जो वेदादि 
शाखा के अनधिकारी हैं, अतः आत्मा का सत्यत्व एबं जगत्‌ का मिथ्यात्व, 
निणय करने में असमर्थ हैं ( यथा खी शूद्रादि ) वे तुम्हारा अनन्यभक्त किस 
प्रकार से हो सकते हैं ? ( २) मनुष्य योनि में जन्म तो पाप और पुण्यरूप 
मिश्रित कर्मों से प्राप्त होता है । जो पापयोनि हैं अथोत्‌ जिनका पाप ही जन्म का 
कारण है- पूवजन्मकृत पुण्य का लेश भो नहीं है वे तो हिंख व्याध आदि 
अथवा सपे मशक आदि अति हीनयोनि को प्राप्त होते हें । यदि केवल पाप 
कर्मों के फलरूप से स्त्री, dea शुद्रादि के जन्म होते तो उनके लिये परमगति 
( मोक्षप्राप्ति ) किस प्रकार से सम्भव होगी ? क्योंकि पूर्वजन्मों की तथा इह 
जन्मों की सुकृति ( पुण्य ) के बिना कोई भी भगवान का अनन्यभक्त होकर 
मोक्षठाभ नहीं कर सकता । इसलिये गीता में भी भगवान ने कहा--'येषां 
त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌? इत्यादि (गीता ७४२८ ) अथौत्‌ जिन 
पुण्यकमा पुरुषों के पाप का अन्त हो गया है, वे ही इन्द्बजनित मोह से सर्वथा 
मुक्त होकर और हढ॒संकल्पवाळे होकर मेरा भजन कर सकते हैं। इन शंकाओं का 
निवारण करने के लिये 'पापयोनि? शब्द का अथे इस प्रकार है--पूबजन्मों के 
afaa पापों का आधिक्य रहनेपर हो खी, शुद्र तथा कृषि आदि में रत बैइय 
एवं चण्डालादि रूप से मनुष्य योनि ( जन्म ) प्राप्त होती है किन्तु यदि ye 
जन्मों की किसी सुकृति के फल से प्राप्त हुए सद्गुरु या सतसंग के प्रभाव से 
वे भगवान को ही जीवन का एकमात्र आश्रय मानकर उनमें ही स्थित रहते 
हैं अथीत्‌'उनका हो. निरन्तर स्मरण करते हुए अनन्यभक्त होते हैं तो वे भी 
अन्त में परागति ( मोक्षखरूप मुझको ) प्राप्त : होते हैं.। . भगवद्भक्ति के 
प्रभाव से ही वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर संचित, क्रियमाण आदि सभी कर्मों से 
मुक्‍त हो जाते हैं। वणीश्रम धर्म के नियमानुसार किसी किसी का वेदादि 
शास्त्रा में तथा वेदविहित कर्मकाण्ड में अधिकार a रहनेपर भी भगवान्‌ के 
भक्त होने से सभी का समान अधिकार है.। . अतः अतिनिक्ृष्ट कुछ में जन्म 
लेने पर भी यदि कोई भगवान्‌ के शरणागत होकर उनका अनन्यभक्त हो 
जाय तो वह MA Wa वासुदेव का साक्षात्कार कर संसारगति से 
सुक्त होगा, इसमें आश्चर्य की बात क्या है ? इसलिये भागवत में कहा है-- 
“क्िरातइणान्भ्रपुळिन्दपुर्कशा आभीरकंका यवनाः खशाद्यः | 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
११ 


८८-७0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१६२ गीता [ न. ९ इलोक ३३ 


अहोबत ! श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यजूजिह्वाग्ने add नाम तुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते ges: सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम ग्रणन्ति ये ते ॥” 
अथीत्‌ किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कडू, यवन, 
खश आदि तथा अन्य जो पापी हैं, वे जिसके उपाश्रय के ( भक्‍त के ) आश्रय 
कर शुद्ध होते हैं, उस प्रभविष्णु भगवान को नमस्कार है। अहो ! भगवदू- 
भक्ति की अपार महिमा है क्योंकि यदि avers के भी जिह्वा के अग्रभाग में 
भगवान का नाम उच्चारित होता रहे तो उसको अभक्त न्नाह्मणादि से भी 
श्रेष्ठ माना जाता है । जो लोग भगवान्‌ का नॉम जपते हैं वे मानों Ie तप 
किये हैं, समस्त प्रकार की हवनादिक्रिया किये हें एवं समस्त वेद अध्ययेन किये 
हैं क्योंकि वेदाध्ययन, तप तथा यागादि कर्मों से जो फळ ( लौकिक तथा 
grates सुख ) प्राप्त होता है उससे भी अधिक फळ ( अथोत्‌ मोक्ष या 
परमशान्ति ) भगवान्‌ के नाम के निरन्तर स्मरण से प्राप्त होता है । अनुगीता 
के १९ वें अध्याय में भी कहा है कि स्वधर्म में निरत ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को 
बात तो दूर की बात है, पापयोनि खी, वेश्य, शूट्र आदि भी यदि इस आत्म- 
दर्शनरूप धर्म का आश्रय करे तो वे अनायास ही परमगति को प्राप्त करने में 
समर्थ होते हैं। 
[ ऐसा जब होता हे तब--] 


कि पुनर्जाह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्वय--पुण्याः ब्राह्मणा; राजर्षयः भक्ताः ( 'च ) किं पुनः, (अतः) अनित्यम्‌ 
मसुखम्‌ इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य माम्‌ RTE | 
अनुवाद--जो छोग जन्म से पवित्र हैं वे ब्राह्मण एवं राजर्षिगण यदि 
मेरे भक्त हों तब वे मुझको आश्रय कर जो प्रकृष्ट गति ( मोक्ष ) प्राप्त होंगे 
इस विषय में और क्या संशय रह सकता है ? ( अतः ) इस अनित्य सुखहीन 
मनुष्यछोक को प्राप्त कर मेरा भजन करो | 
_ आध्यदोपिका--पुण्याः--पुण्य अर्थात्‌ उत्तम योनि में जन्मग्रहण कर 
जो जन्म से ही सदाचारी हैं, ऐसे-ब्राह्मणाः--त्राह्मणणण । वेदाध्ययन, 
तपस्या तथा वेराग्य के द्वारा पुण्यात्मा घ्राह्मणगण अनायास आत्मतत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, यही 'पुण्याः ज्राह्मणाः' शब्दों के द्वारा सूचित 
किया जा रहा है । अतः ब्राद्मणगण एवं राजर्षयः--राजषिं क्षत्रियगण | [ जो 
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राजा हैं तथा ऋषि भो हैं अथात्‌ राजा होकर भो जो आत्मतत्त्व रूप सूच्म 
चस्तु के विवेक करने में -समर्थ होते हैँ उनको राजर्षि कहा जाता है. । उक्त 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजर्षिंगण भक्ताः च-यदि मेरा भक्त होकर अनन्यभाव से 
मेरे ही शरणागत हों तो- कि पुनः--वे परम गति ( मोक्ष) लाभ करेंगे, 
इसमें तो कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ इस विषय में क्या संशय हो सकता है ? 
[ इसके द्वारा कहा गया कि उत्तम कुछ में उत्पन्न हुए “ब्राह्मण आदि को जत्र 
अत्यन्त परागति ( सद्योसुक्ति ) प्राप्त हो सकता है तब उनलोगों को अनन्य 
भक्ति से agaaa अवश्य ही करना चाहिए ( आनन्दगिरि ) । ] अतः 
जब ऐसा ही होता है. अथीत्‌ भगवदूभजन की महिमा जब ऐसी है तच 
अनित्यम्‌-क्षणभंगुर ( अतिशीघ्र विनाशशील) एवं असुखम- सुख से 
चर्जित ( जन्म से मृत्यु तक केवळ gaa) इमं लोकं प्राप्य--यह मनुष्य- 
लोक प्राप्त होकर यह मनुष्य देह सबं प्रकार के पुरुषार्थ साधन के अनुकूल 
है | अतः वह अनित्य एवं दुःखमय होने से भी दुलभ है ( अति कष्ट से प्राप्त 
किया जा सकता है )। उस मनुष्यत्व को ( मनुष्यशरीर को ) प्राप्त होकर 
( “प्राप्य? शब्द का यही तातूपय है कि यह gon अथच अनित्य मनुष्य देह 
नष्ट होने के पहले ही किसी प्रकार का विळम्व न कर--) ] 
भजस्व AAU भजन अथीत्‌ सेवा करो। मनुष्यदेह से भिन्न 
न्य पशु आदि के देह में भगवद्भजन को य!ग्यता नहीं रहती है, इसलिए 
मनुष्यत्व ( मनुष्य देह ) जबतक प्राप्त रहता है तबतक ही भेरा भजन करना 
सम्भष है | अतः बिळम्ध न कर अभो से ही मेरे भजन के लिए प्रयत्न करो 
क्योंकि यदि वैसा नहीं करोगे तब तुम्हे इस दुल्भ क्षत्रिय कुल में जन्मम्रहण 
कर जो देह प्राप्त हुआ हे वह निष्फल हो हो जायगा | [ यह aga (अनिस) 
gata मत्येछोक ( मरणशील देह) प्राप्त कर जागतिक सुख के लिए 
उद्योग मत करो एवं किसी प्रकार बिळम्ब न कर निरन्तर मेरा ही भजन करो, 
यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । ] 


टिप्पणी ( १ ) श्रोधर--जब यह बात है ( अथीत्‌ जब St, शूद्र 
बैश्य भी मेरी भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैँ) तब सत्‌ कुळ में जन्म 
लिये हैं ऐसे सदाचारी मेरे भक्त परमगति को प्राप्त होते हैं, इसमें तो कहना 
ही क्या है यही कहते हैं-- 

पुनः पुण्याः घ्राह्मणाः तथ। राजषयः भक्ताः किम्‌-_ फिर पुण्य कमे 
करनेवाले अथोत्‌ सुकृतिशाली त्राह्मणणण तथा जो राजा भी हों तथा ऋषि भी 
हों ऐसे क्षत्रियळोग परमगति को प्राप्त होंगे इसमें तो कहना ही क्या है । 
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अतः अनित्यम्‌ असुखम्‌ इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य माम्‌ भजस्व-इसळलिये तुम 
इस राजर्षि रूप लोक ( देह ) को अथोत्‌ राजषि के शरीर के समान इस 
शारीर को पाकर मेरा भजन करो क्योंकि यह लोक ( शरीर ) अनित्य ओर 
सुख रहित है । यह शरीर अनित्य होने के कारण ( sale किसी समय इसकाः 
नाश हो सकता है इसलिये) बिळम्ब न कर एबं यह सुख से शून्य होने के 
कारण कोई प्रकार सुख के निमित्त उद्यम ( प्रयत्न ) न कर केवल मेरा ही 
भजन करो | 
(२) शांकरानन्द--जब श्रवण, मनन आदि के अयोग्य, अक्षरज्ञान से. 
शून्य खी, शूद्र आदि को भी ज्ञान और उसका फल ( मोक्ष) सिद्ध होता है 
तब फिर Jere के अध्ययन में निपुण aaa में निष्ठावान्‌ ब्राह्मण आदि को 
ज्ञान और उसका फल प्राप्त होगा, इसमें तो कहना ही क्या है £ यह कैसुतिक- 
न्याय से ज्ञान का अति goaa सूचित करते हुए शुद्धात्मा तथा सदसदूबिवेक- 
सम्पन्न ब्राह्मण आदि मुमुक्ष जिससे ज्ञान और उसके फलका सम्पादन 
करने में प्रवृत्त हों, उसके लिये कहते F— 
पुण्याः ब्राह्मणाः--उत्तम जातिवाले अथवा पुण्यकर्मचाले अथवा 
शुद्धात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा राजषयः-उसी प्रकार राजषिंगण ( राजाओं में 
श्रेष्ठ सत्‌ पुरुषों श्रवण आदि से प्राप्त हुई ज्ञानसम्पत्ति से मेरा भक्त ( मेरी 
निष्ठा से सम्पन्न ) होकर परा अथोत्‌ ( निरतिशय आनन्दरूप होने के कारण 
उत्तम) गति को प्राप्त होते हैं इसमें तो कहना ही क्या है । [ज्ञानेन गम्यते इति 
गतिः विदेहमुक्तिः अर्थात्‌ ज्ञान से जो प्राप्त होती हे वह गति अर्थात्‌ विदेह 
मुक्ति है । ] ( प्रश्‍न ) पुरुषार्थ’ शब्द में बहुत्रोहि समास है या कर्मधारय है 
या तत्पुरुष है ? बहुत्रीहि ओर कमेधारय तो युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार 
मानने से अर्थकी संगति नहीं हो सकती | तत्पुरुष समास भो ( द्वितीय, 
चतुर्थी, पञ्चमो, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के साथ तत्पुरुष भी ) नहीं हो सकता 
क्योंकि एसा करने से योग्य अर्थ नहीं होतो। ओर यदि कहो कि 'पुरुष का 
योग्य अर्थ पुरुषार्थ? इस प्रकार षष्ठो तत्पुरुष उपयुक्त होता है तो वह युक्त 
नहीं है क्योंकि धर्म आदि में स्त्रियों की योग्यता के अभाव का प्रसंग हो 
जायगा | इसलिये पुरुष से साध्य अर्थ पुरुषार्थ इस प्रकार समास करना 
पड़ेगा । इससे मोक्ष में ही पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग होगा, धर्म आदि में नहीं 
क्योंकि धर्म, अर्थ और काम तो feat से साध्य हो सकते हैं । ora gaat 
ख्ीणामग्निहोत्रनिषेबणम्‌? ( भती की सेवा, अग्निह्दोत्रसेबन feat का भी 
घर्म है ) इससे feat ava mafa एव साध्य है ही । अतः धर्म की 
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स्त्रीसाध्यता स्वीकार करना ही पड़ेगा एवं उसी प्रकार अर्थ को ओर काम की 
भी स्त्री द्वारा साध्यता है किन्तु मोक्ष को नहीं क्योंकि fears वेद के 
अध्ययन में तथा वेद के अर्थ विचार करने में योग्यता नहीं है। इस प्रकार 
शूद्र जाति का भी नहीं है क्योंकि आत्मसाक्षात्कार के उद्देश से श्रवण का 
विधान है, इसलिये श्रुति कहती है--“आत्मा वा अरे द्रष्टब्परः श्रोतव्यः, इत्यादि 
अर्थात्‌ आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य है । और यदि कहो कि खरो, शूद्र 
आदि में वेदान्त के अध्ययन को योग्यता न होनेपर भो श्रवण की योग्यता तो 
है हो, तो इस प्रकार कहना युक्‍त नहीं है क्‍योंकि शाख में कहा है 'मन्तव्य- 
श्ोपपत्तिभिः? ( युक्तियों से मनन करना चाहिए) किन्तु उनमें मनन को 
शक्ति नहीं है | जिनका पद, वाक्य तथा प्रमाण के सम्बन्ध में ज्ञान है उनको 
ही वेदान्तविचार ओर उसके अर्थ का निश्चय करने को सामर्थ्ये हे, दूसरे 
पुरुष को नहीं, फिर स्थियों को जो सामथ्यै नहीं होगी इस विषय में कहना 
ही क्या l इस'लये पुरुष से साध्य अथे पुरुषार्थ है और मोक्ष ही मुख्य 
पुरुषार्थ है, धर्मादि तो गोण पुरुषार्थ हैं। यदि कहो कि धर्म भी मोक्ष के 
समान पुरुष से साध्य होने के कारण पुरुषार्थ हे क्‍योंकि 'उद्विते सूर्य प्रात- 
Sealer (qa का उदय होनेपर प्रातःकाळ में हवन करता है), 'अहरहयेजमानः 
स्वयमेवाऽरिनह्योत्रं जुहोति’ ( प्रतिदिन यजमान स्वयं ही अग्निहोत्र करता हैं ), 
“विद्वान्‌ यजते’ ( विद्वान्‌ यज्ञन करता है), इन सब श्रुतिवाक्यों से aa 
भी पुरुषार्थ है, यह सूचित हाता है, तो कहा जायगा कि यह युक्त नहीं हैं 
क्योंकि अग्निहोत्र आदि धर्मे का अनुष्ठान खनी के साथ करना होता है, 
इसलिये वे केवल पुरुष से साध्य नहों है। फिर धमे का अनुष्ठान ज्ञान की 
सिद्धि का अंग है अतः मोक्ष ही ज्ञान के साध्य होने के कारण मोक्ष 
प्रधान है ओर धर्म गोण है, इसलिये मोक्ष ही पुरुषार्थ है यह सिद्ध 
हुआ। यदि कहो कि ‘ot, aaa और शूद्रः का श्लोक में उल्लेख रहने के 
कारण ag प्रतीत होता है कि स्री-शूद्रों के लिए भी ज्ञान को ओर उनके फल की 
५ मोक्ष की ) सिद्धि का प्रतिपादन किया है, तो इस प्रकार युक्ति ठीक नहीं है 
क्योंकि उस बचन का तात्प यह है कि जब खी-शटरों को भी ज्ञान ओर उसका 
'फल सिद्ध होता है, तब ब्राह्मण आदि को ज्ञान ओर उसके फल की सिद्धि 
होगी, इस विषय में तो कहना ही क्या है--इस प्रकार ज्ञान ओर उसके फळ को 
सुलभता का प्रतिपादनपरत्व ही उस वाक्य का प्रधान उद्दे इय होने के कारण 
स्वार्थ में अर्थात Stag को ज्ञान और उसकी सिद्धि में ) उसका तात्पये नहीं 
द्वै । अतः स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है। यदि कहो कि गार्गी, सुलभा 
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आदि feat की और धर्मव्याध. आदि शुद्रों की ज्ञानसंपत्ति ( अथोत्‌ वे भीः 
तत्त्वज्ञान को प्राप्त हुए थे ऐसा ) सुनने में आता है तो ख्री-शूट्टों को ज्ञान का 
अधिकार नहीं है, इस प्रकार कैसे कहा जाता है ! इसके उत्तर में कहते 
हैं कि धर्मव्याध पूंवेजन्म में ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण होकर ही ब्राह्मण के श्राप से 
शुद्रयोनि में उत्पन्न हुआ ओर उस EAR में भो पूर्व पुण्य कर्म विशेष से 
ज्ञानी हो गया था। जिस प्रकार ज्ञानी ब्राह्मण को दुष्कर्मबश से gA 
मिळती है, वैसे ही ब्राह्मणों को भी कर्मेविशेष से खीयोनि की प्राप्ति हो सकती! 
है । उन feat का भी जो ज्ञान देखने में आता है, वह पूव का ( पूव जन्म का ) 
ही ज्ञान है, आधुनिक ( इस जन्म का ) नहीं है क्योंकि ख्ियों को वेदान्त के 
अध्ययन तथा उसके बिचार में अधिकार नहीं है । अतः उक्त युक्तियों से यह 
सिद्ध होता है कि पुरुष द्वारा साध्य अथे पुरुषार्थ मोक्ष ही है । सत्‌ ओर 
असत्‌ के विवेक सम्पन्न पुरुष को [ अर्थात्‌ जो पुरुष सत्‌ से ( नित्य aaa 
शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा से ) असत्‌ का ( मायारचित दृश्य प्रपञ्च का) विवेक 
(gam) करने में समर्थ हुआ है उसको ] gag होकर पुरुषत्बसिद्धि का 
सफलता के लिये इस मोक्ष का सतूसाधन जो संन्यास है उससे प्रयत्नपूवक 
सम्पादन करना चाहिये, यह समाने के लिये कहते हैं-अनित्यम्‌--जो 
नित्य नहीं है वह अनिल है । श्रुति में कहा है-*मघवन्मत्यै' वा इदं शरीरमात्रं 
मृत्युना? ( हे इन्द्र ! मृत्यु से प्रस्त यह शरीर मरणशीळ है) । अतः शरीर 
मृत्युमरस्त होने के कारण अनित्य ( अनिश्चित खभाववाली है ) अर्थात्‌ कळ तक 
रहेगी, इस प्रकार विश्वास करने के अयोग्य है । इससे यह सूचित किया जा 
रहा है कि “श्वः कार्यमद्य Hala’ ( कळ जो कार्य करना है वह आज ही करना 
चाहिए ) | इस न्याय से काळ का बिलम्ब न कर बुद्धिमान को पुरुषार्थसिद्धि के 
लिए (मोक्ष के लिये ) शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। किञ्च असुखम्‌ 
दुःखात्मक -अथोत्‌ आध्यात्मिक आदि करोड़ों उपद्रवो से ग्रस्त होने के कारण 
दुःखस्वरूप है | इससे यह सूचित किया है कि यदि देह स्वस्थ भी हो, तब भी 
मोक्ष के छिए यत्न करना चाहिए | इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य माम्‌ भजख--जो 
देखा जाता है अथवा जो आत्मस्वरूप को प्रकाश करता हे बह लोक है अथात: 
मानव देइ । इस मुक्ति के साधनरूप देह को प्राप्त करके 'मानुष देह क्षणभंगुर 
ओर geu है? ऐसा जानकर AA मोक्षेच्छा तथा बेराग्य से मेरा ( मुक्ति देने 
बाढ! सोपाधिक या निरुपाधिक परमात्मा का ) भजन करो अर्थात्‌ श्रद्धाभक्ति सेः 
अनुसन्धान ( चिन्तन ) करो । यदि निर्विशेष स्वरूप के ज्ञान का उपदेश तुम्हें: 
मिला है, तो सुझ निर्विरोष को ही 'मह्दात्मानस्तु? ( गीता ९।१३ ) इससे उक्त 
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रीति:से:तुम अभेदबुद्धि से भजो और यदि ऐसा उपदेश नहीं मिला है, तो 
सोपाधिक ब्रह्म को ही भेदबुद्धि से भजन करो, यही. कहने को अभिप्राय है । « 


( ३) नारायणी रीका-पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है कि यदि 
कोई पूर्वजन्मसञ्भित बहुत पापों के फलरूप से चण्डालादि योनि प्राप्त हो 
अथवा at जन्म ( अथोत्‌ वेदाध्ययनादि में अधिकारशुन्य निकृष्ट जन्म ) 
प्राप्त हों अथवा केवळ कृषि आदि में रत बेश्य जन्म अथवा आचारहीन एवं 
संबेबेदिक क्रियाकाण्ड से रहित शूद्र जन्म प्राप्त हों [ अतः लौकिक दृष्टि से 
शाब्बाध्ययनादि तथा वैदिक कर्मों के अभाव के कारण वे परमगति ( मोक्ष) 
प्राप्त होने के अयोग्य प्रतीत at] तो भी वे सर्वेश्‍वर मेरे शरणापन्न ( मेरे 
अनन्यभक्त ) होने पर निश्चितरूप से परमगति को ( मोक्षस्वरूप सुझको ) 
प्राप्त हो सकते हैं। जब उस प्रकार नीचजन्म प्राप्त हुए खी शुद्रादि मेरी 
भक्ति के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त हो सके तो जो पुण्यां के फलरूप से 
ब्राह्मण जन्म प्राप्त होकर या क्षत्रिय राजा के घर में जन्मम्रहण कर ऋषि 
( विवेक से gan आत्मतत्त्व को दशन करने में समर्थ) होकर मेरा भक्त 
( अनन्यभक्त ) हो गये हैं, वे परमगेति को ( मोक्षरूप परमशान्ति को ) प्राप्त 
होंगे इस विषयपर संशय क्या हो सकता है? गीता में कहा है-- सत्त्वात्‌ 
सं जायते ज्ञानम्‌? ( गीता १६।१७ ) अथोत्‌_ पुण्यक एबं ˆ भगवदूभक्ति के द्वारा 
Frage होनेपर (रजोगुण तथा तमोगुण अभिभूत होनेपर ) प्रकाशमय सत्त्व- 
शुग का उदय होता है । सत्त्बशुणयुक्त fade हृदय में तत्त्वज्ञान ( AA- 
Seq का ज्ञान ) प्रकाशित होता हे एवं उसके पश्चात्‌ साधक परमात्मा 
परब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव कर परमशान्ति या परमगति को प्राप्त होता 
हे । केवल पुण्य कर्मों से ही यह अवस्था प्राप्त नहीं होती हे किन्तु जगत्‌ का 
मिथ्यास् तथा एकमात्र आत्मा का सत्यत्व निश्चय करने के पश्चात्‌ आत्मस्वरूप 
भगवान्‌ में जो, ऐकान्तिक प्रेम या अनन्यभक्ति का खतः ही उद्य होता है, 
उस भक्ति के प्रभाव से ही यह सम्भव होता है। इसलिए श्छोक में “पुण्याः 
तथा "भक्ताः? इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया दै--ये दोनों ही ब्राह्मण 
तथा राजर्षि का विशेषण हैं अथोत्‌ पुण्यकर्मों के साथ भंगवदूभक्ति से युक्त रहने 
पर मोक्षप्राप्ति अनायास तथा सुखकर होती है । ३२तथा Wa इढोकों में 
यही भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुछ में जन्म पूवजन्मकृत 
पुण्या के फळ से हो प्राप्त होते हैं किन्तु यदि इसप्रकार अन्म प्राप्त कर भी 
ब्राह्मण अपना आश्रमबिहित पुण्य कमोदि का अनुष्ठान करे और क्षत्रिय 
भो हिंसादि युक्त युद्धादि कमे करते रहे किन्तु त्रह्मखरूप आत्मतत्त्व का 
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- विचार कर ब्राह्मण यदि ब्रह्म को नहीं जान सके ओर क्षत्रिय भी संसाररूप 
क्षत से अपना त्राण करने के लिये सूक्ष्म आत्मतत्त्व को देखकर ऋषि 
न हो सके ( अथीत्‌ आत्मस्वरूप भगवान्‌ का अनन्य भक्त नहीं हो सके) 
तो वे भी परमगति प्राप्त नहीं कर सकेंगे । ओर यदि कोई quand? से शून्य 

भी हो ( यथा खी शुद्र आदि) किन्तु अनिर्षेचनीय कारण से भगवान्‌ के 

 अनन्यभक्त हो जाय तो वे भी भक्ति की महिमा से परमगति (मोक्ष ) को 
प्राप्त कर लेंगे | क्योंकि भक्ति से जिस प्रकार अनायास ही सर्वोत्मा भगवानके 
स्वरूप का ज्ञान तथा साक्षात्कार होता है उस प्रकार कोई याग, यज्ञ वेदाध्ययन 
तप आदि से नहीं होता है, यही भगवान्‌ अपने सुख से अनेक वार कहे हैं 
( गीता ८२२ ११५३-५४, १८।५५, ६५, ) | 
मनुष्य देह में ही विवेक, विचार, प्रेम, भक्ति आदि सम्भव है । 
अतः age में ही आत्मस्वरूप भगवान्‌ भक्ति से प्रकट ( प्रकाशित ) 
होता है, अन्य पशु sala के देह में ऐसा सम्भव नहीं है । इसलिये मनुष्य- 
देह को ‘ala’ कहा जाता है [ लोक्यते अनेन अर्थात्‌ जिसके द्वारा परमात्मा 
प्रकाशित होता है उसे लोक कहते हैं |] भगवान्‌ कह रहे है इमं लोकं प्राप्य? 
Sal इस प्रकार परमगति की अथीत्‌ परमपुरुषार्थरूप मोक्षकी सिद्धि के 
साधनस्वरूप इस मनुष्य देह को प्राप्तकर भी यदि मनुष्य जीवन के जो 
चरम उद्देश्य है सबंदुःख की निवृत्ति एबं नित्य परमशान्तरूप भगवान्‌ की 
प्राप्ति, ...बह यदि सिद्ध नहीं है तो यह जीवन निष्फळ ही होगा । इस देह के 
ही सुख के लिये एवं इस देह को निस रखने के लिये जो छोग प्रयत्न करते 
हैं वे तो अज्ञान से मोहित होकर उक्त चरम उद्देश्य से च्युत होकर 'मोघाशाः 
मोघकमीणः एबं मोघज्ञानाः? हो होते हैं. ( गीता ९१२ ) अर्थात्‌ उनका जोवन 
विफल ही होता है क्योंकि यहद देह अनित्य है एबं असुख अर्थात्‌ दुःखमय है 
( जरा, व्याधि तथा मृत्यु से आक्रान्त है) और इस देह से भगवान्‌ के विना 
ओर जो कुछ जागतिक वस्तु प्राप्त होती है वह भो अनित्य ( क्षणस्थायी, 
विनाशशीछ ) है तथा विवेकदृष्टि से दुःखस्वरूप ही है। [ पातञज्ल 
amma में इसलिये कहा है-—'परिणामतापसंस्कारहुःखेगुणवृत्तिबिरोधा्च 
gaa ad विवेकिनः? orate विवेकशील पुरुष के लिये विषयमात्र ही 
दुःख देनेवाळा है क्‍योंकि भोग के पारेणाम से उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि 
होती है, भोग के समय मन में ताप की सृष्टि होती है क्योंकि जो भोग में 
बाधा डालते हैं. उनके प्रात द्वेषभाव का उद्य होता है एबं भोग करने के 
पश्चात्‌ क्रमशः भोग के संस्कार की वृद्धि ही होती है तथा चित्त को, गुणों के 
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परिणामरूप से सुख दुःख एवं मोहरूप परस्पर विरोधी बृत्तियाँ बदळती रहतो 
दे । अतः किसी प्रकार से विषय भोग से शान्ति की आशा नहीं है | ] अतः 
विषयभोग के लिये प्रयत्न न कर केवळ मेरा ही भजन कर ( भजस्व माम्‌ ) 
एबं मुझे प्राप्त कर जीवन को सफल करो | 

“अनियमसुखम्‌ इमं लोकं प्राप्य” वाक्य से भगवान्‌ यह भी निर्देश 
कर रहे हैं कि यह देह ‘aie है अथात्‌ किस समयं इसकी मृत्यु होगी 
उसका कोई पता नहीं हे | अतः क्षणभर के लिये भी विलम्ब न कर सर्व 
विषयों से मनको निवृत्त कर (हटाकर ) मुझमें स्थित रहने के लिये प्रयत्न 
करो क्योंकि इस प्रकार अभ्यास करने से ही तुम मृत्यु के पश्चात्‌ परमगति 
( मोक्ष ) को प्राप्त होओगे । फिर यह Fe 'असुख' ( सुखरहित अर्थीत्‌ निरन्तर 
रोग शोक जरा के अधीन ) है । अतः देह का सुखसम्पादन कर तत्र तुम मेरा 
भजन करोगे इस प्रकार की यदि मनकी वासना हो तो बह दुबोसना है क्योंकि देह 
स्वरूपतः दुःख की खान है | अतः देह के सुख की अपेक्षा न कर काळविळम्त 
(देर) न कर अभी से मेरा भजन शुरू करो--यह कहने का अभिप्राय हे । 

[ पूर्वइळोक में कहा गया है 'भजस्व माम'--मेरा भजन करो! अब 
कैसे भगवदूभजन करना चाहिये यह कहकर अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं-] 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्तेबरमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


अन्चय-मन्मनाः भव, मद्भक्तः ( भव ) मद्याजी ( भव ) माँ नमस्कुरु, 
Qå युक्ता मत्परायणः सन्‌ आत्मानम्‌ एव एष्यसि | 

अनुवाद्‌--सुझमें मन BAIT करो, मेरे भक्त होओ मुझको ही 
यज्ञादि अथवा बाह्य वस्तुओं के द्वारा पूजा करो एबं मुझको नमस्कार करो । 
इस प्रकार ( सनेदा ) मुझमें ही मन युक्त ( समाहित) रखकर मत्परायण 
होकर ( अथोत्‌ सच्चिदानन्द पर ब्रह्म वासुदेव हो परम ( सर्वोत्कृष्ट ) प्राप्य 
वस्तु है, यह जानकर ) आत्मस्वरूप मुझको ही प्राप्त होओगे | 

भाष्यदोपिका--मन्मनाः भव--जिसका मन मुझमें ही ( परमेश्वर में 
ही ) समर्पित रहता है उसको “मन्मना? कहा जाता हे । ऐसा (मन्मना) 
होओ अथोत्‌ पुत्र soars अथवा विषयों में मन नहीं रखकर मुझमें ही 
मन सदा समर्पित रखो ( गीता १२।८ sels देखो ) | मदूभक्तः भव-मेरे 
भक्त होओ | धन आदि के प्रार्थी होकर राजादि का भक्त नहीं होकर परम 
कल्याण ( मोक्ष ) प्राप्ति के लिए मेरे ही भक्त होओ (मेरा हो प्रेमपूर्वक 
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निरन्तर स्मरण करो )। प्रश्‍न होगा 'मन्मना' होने से हो तो 'मद्‌भक्त' भी 
होगा, अतः इन दो शब्दो के प्रयोग करने से तो पुनरुक्ति दोष हो गया है ? 
उत्तर में कहा जा सकता है कि नहीं, राजा का Wa राजभक्त (राजा का सेवक) 
होने पर भी उसके मनका ध्यान रहता है उसके पुत्रादि में किन्तु पुत्र में 
मनवाला होने पर भी वह पुत्र आदि का भक्त नहीं होता है। अतः “मन्मना” 
होने से ही जो 'मद्भकत' होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सभी बाह्य 
विषयों से मन को उपरत ( निवृत्त ) कर मुझ भगवान्‌ में ही मन aafaa 
रखने से 'मन्मना? ( ईश्वरापिंत चित्त) होता है और भगवान्‌ को ही आत्म- 
बुद्धि से अथोत्‌ sera चित्तवृत्ति से निरन्तर प्रेमपूवक स्मरण करने से 
'मदूभक्त? (भगवदूभक्त) होता है ( गीता १२।९ इछोक द्रष्टव्य ) मद्याजी- 
मेरा ही यजन ( पूजन) करनेबाळा होओ ( खगोदि प्राप्ति के लिए इन्द्र 
बरुणादि देवता के नहीं )। यद्यपि 'देवतामुद्धिश्य द्रवद्यागो यागः? अर्थात. 
देवता के उहेश्य से द्रव्यत्याग को याग कहा जाता है तथापि यजन शब्द का 
अर्थ जो केवळ यज्ञादि क्रिया है वह बात नहीं क्योंकि “यज्‌ देवतापूजायाम? 
( घातुपोठ १।१०२७ ) ऐसा पाठ रहने के कारण पूजा अर्थ में भी यजन शब्द 
saaga होता है । द्रव्यद्याग के विना ज्ञान-यज्ञ के द्वारा भी यजन होता है 
( गीता ९१४ देखो ) वाक्य के द्वारा भी यजन अथवा पूजा होती है, जिस 
प्रकार महाभारत में कहा गया हे 'कृष्णो वाक्येरिष्यते! ( म० भा० १३। 
१८॥६ ) । अतः मद्याजी शब्द का अर्थ यह है कि जब 'मन्मना' नहीं हो 
सकोगे अथीत्‌ मन जब मुझ में निविष्ट नहीं रख सकोगे तब यज्ञादि क्रिया के 
द्वारा अथवा बाह्य उपकरण के द्वारा ( सरकू चन्दनादि धूप, दीप, नेविद्यादि के 
द्वारा ) अथवा वाक्य ( स्तुति प्रश्नति के द्वारा ) अथवा भावना के द्वारा ( ज्ञान- 
यज्ञादि के द्वारा ) सवोत्मा परमेश्वर मेरी ही (अन्य किसी की नहीं) पूजा 
करो ( गीता १२।१० इळोक देखो ) | मां नमस्कुरु--मुझ परमेश्‍वर को ( काय, 
मन तथा वाक्य से ) नमस्कार करो। नमस्कार आत्मसमर्पण अथवा परिपूर्ण 
दासत्वखोकार का लक्षण है। कतृ त्वाभिमान तथा कमफल भगवान्‌ में समपेण 
नहीं करने से यथार्थ नमस्कार नहों होता है। जब मन सुक में निविष्ट नहीं 
कर सकोगे प्रयोजनीय द्रव्यादि संग्रह करने में असमर्थ होकर मेरा यजन 
अथवा पूजन नहीं कर सकोगे तब में ही सर्वमूत्ति में सर्बत्र विराजमान हूँ 
( वासुदेवः समिति ) ऐसी भावना के द्वारा भक्तिपूर्वक काय, मन तथा 
वाक्य से सुझको नमस्कार करो I? 


| 'सियाराममय सब जग जानि। 
करहु प्रणाम जोडि युग पाणि॥' 
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इस प्रकार से नमस्कार करो, यही कहने का अभिप्राय हैं. (गोता १२1११. 
इलोक द्रष्टव्य है ) ] । एवं युकस्वा--इस प्रकार कभी ध्यान के द्वारा मुभमें 
मन निविष्ट रखकर; कभी भक्ति के द्वारा erate प्रेमपूर्वक मुझको स्मरण कर, 
कभी बाह्य उपकरण अथवा मानसिक भाव के द्वारा मेरी पूजा कर अथवा 
कभी AAA मुझको AIST में सर्वत्र नमस्कार कर सुंझमें ही युक्त होकर 
अथौत्‌ मुझमें ही चित्त सदा समाहित रखकर एवं मत्परायणः सन- मैं हीः 


LS 


सबंभूत की आत्मा हू एवं मैं ही सबेभूत के परम ( सर्वोत्तम) अयन अथवा 
गति (प्राप्तव्य स्थान) हूँ पेस जानकर (एकमात्र मेरी ही. शरणः 
लेकर ) आत्मानम्‌ माम्‌ एवम्‌ एष्यसि-( 'में हो अखंडद्वय ब्रह्म हूँ? यह. 
ज्ञान प्राप्त कर ) प्रत्यगात्मखरूप मुझको ही ( सर्वोबाधिशन्य आुद्धचेतन्यस्वरूप 
मुझको ही ) प्राप्त होओगे। घट भग्न होने से जिस प्रकार घटाकाशः 
महाकाश में मिलकर अभिन्नरूप से महाकाश भाव प्राप्त होता है उस प्रकार 
( तुम) जीवात्मा तथा. परमात्मा का एकत्वानुभव कर ब्रह्मद्वेतभाव को 
प्राप्त होओगे । श्रुति में भो इसलिए कहा गया है--'यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे Agal तथा विद्वान्‌ नामारूपाद्विमुक्तः परात्‌, 
परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ( सु० उ० ३।२।८ ) अर्थात्‌ नदियाँ समुद्र की ओर 
प्रवाहित होकर अन्त में नामरूप का त्यागकर समुद्र में ही निमग्न हो जाती हैं: 
अर्थात्‌ वे समुद्र ही हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ व्यक्ति भी ( तत्त्वज्ञानी 
भी ) अविद्याकृत नाम तथा रूप से विमुक्त होकर पर (अक्षर ) से भी भ्रष्ठ: 
दिव्य ( स्वयंप्रकाश ) पुरुष को ( परमात्मा को) प्राप्त होता है अथात्‌. 
परन्रह्मस्वरूप ही हो जाता है | यहाँ "प्रापि! शब्द का अर्थ यह नहीं कि किसी 
बाह्य वस्तु के समान ब्रह्म की प्राप्ति होती है किन्तु जिस प्रकार कण्ठ में हार 
विद्यमान रहने पर भी असावधान व्यक्ति उसे भूलकर ( अज्ञानबश ) जहाँ 


dal उसका अनुसन्धान करता रहता है एबं बाद में ज्ञान होने से बह प्राक्त 
हुआ है एसा समझता है परन्तु वह हार पहले जहाँ था अब भी वहीं है, उसी 
प्रकार अज्ञानवश जीब अनादि काळ से निद्मशक्ति ( परमानन्द ) को प्यासा 
होकर ढु ढ़ रहा है एवं अनेक जन्मों की सुकृति के फटस्वरूप से जब “मन्मना” 
मद्भक्त मद्याजी? होकर मुझे सर्वत्र नमस्कार करता है? एवं इन उपायों से 
मुझमें चित्त को समाहित करने में समर्थ होता है तब जान सकता है किः 
जिस परमानन्द का अनुएन्धान इतने दिनों से वह कर रहा था वह बाहर में 
नहीं है-बह उसकी अन्तरात्मा के रूप से सदाही विद्यमान है अथीत्‌ वह उसका 
अपना में? है। इतने दिनों की अज्ञान की निवृत्ति होकर इस ज्ञान के उदय को ही 
“प्राप्तिः कहा जाता है अर्थात्‌ आत्मा निल ही प्राप्त है, उसको भूल जाना ही 
“प्राप्ति! है एबं उसको जानना ही (“बह में हूँ” ऐसा ज्ञान होना ही) प्राप्ति है t 
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[ श्री गोविन्द्पदार विन्द मकरन्दास्वादशुद्धाशयाः | 
संसारास्चुधिसुत्तरन्ति सहसा Tafa पूणं महः ॥ 
` ` वेदान्तैरवधारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति श्रमम्‌। 
द्वेतं खप्नसमं विन्दन्ति विमलां विन्दन्ति चाऽऽनन्द्ताम्‌ N 
 . अथौत्‌ जिनके चित्त गोविन्द के चरणकमल पराग का आस्वादन करके 
जुद्ध हो गये हैं वे सहसा संसारसमुद्र को पार कर लेते हें और परिपूर्ण 
प्रकारा का साक्षात्कार करते हैं । वे वेदान्तवाक्यों द्वारा परम श्रेय का निश्चय 
-करते हैं और भ्रम को त्याग देते हैं तथा द्वेत को खप्न के समान जानते हूं 
“और विशुद्ध आनन्द का अनुभव करते हैं । ( मधुसूदन ) ] | 
टिप्पणी | (१) श्रीधर--पूव श्छोकोक्त भजन किस प्रकार करना होगा ? 
यह दिखाते हुए उपसंहार करते हँ--मन्मनाः, मद्भक्त, मद्याजी भव-- 
“मुझमें जिसका मन स्थित है वह 'मन्मना' है । इस प्रकार मन्मना होओ 
तथा मेरा भक्त ( सेवक ) होओ एवं मेरी पूजा करने के स्वभाव प्राप्त होओ | 
‘at नमस्कुरुआओर मुझे हो नमस्कार करो। एवं मत्परायणः ( सन्‌ ) 
आत्मानम्‌. ( मथि ) युक्त्वा माम्‌ एव एष्यसि--इन सब प्रकारों के द्वारा 
BL परायण होकर मुझमें आत्मा को ( अथोत्‌ मन को ) युक्त ( स्थिर) कर के 
मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होओगे | 
निजमैश्वर्यमाश्चय भक्तेश्चाद्गतवैभवम्‌ | 
नवमे र।जगुह्याख्ये कृपयाचोचद्च्युतः Il 
अच्युत [ जो अपने स्वरुपसे कमी च्युत ( विचलित ) नहीं होता हे 
"ऐसा | भगवान ने आश्चयैमय निज tad का तथा भक्ति का अद्भुत प्रभाव 
राजगुह्य नामक नवम अध्याय में कृपापूर्वक वर्णन किया है । 
(२) शंकरानन्द-में ( अजुन ) निर्विशेष ज्ञान का अधिकारी नहीं 
'हँ । अतः सोपाधिकस्वरूप तुम्हारा भजन कैसे करना चाहिए ? इसके उत्तर में 
-कहते हैं-- 
मन्मनाः भच--'भूतानि विष्णुः? ( सब भूत विष्णु हैं ) इस न्याय से 
सर्वोत्मक मुभमें जिसका मन लग्न है, वह 'मन्मना? है । तुम इस प्रकार मन्मना 
aa अथोत्‌ वासुदेव ( परब्रह्म ) ही सब हे इस प्रकार समस्त जगत्‌ सदा 
"मेरा स्वरूप है ऐसी भावना करो। अथवा ‘aa मोक्षे निवेशयेत! ( मन 
Wa में लगाओ ) ga asa के अनुसार मोक्षर्वरूप आनन्दस्वरूप तथा 
आत्मस्वरूप मुझमें मन को सम्यक प्रकार से स्थापित कर के मन्मना होओ 
AA केवल मोक्षरूप पुरुषार्थं में अत्यन्त आसक्त मनबाळे होओ ( धर्म के 
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राजविद्याराजगुद्ययोग; ] गोता १७३: 
फलरूप से जो अथ एवं काम सिद्ध हो सकते है, उनमें आसक्त न होओ । 
इस प्रकार भगवान्‌ मुमुक्षु को केवळ मोक्ष के लिये ही कामना करनी चाहिए, 
ऐसा कहकर उसके लिये क्या adsa है उसे कहते हैं-मद्याजी भव - श्रोतः 
ओर स्मात कर्मों से मुझ परमेश्वर का ही यजन करने का जिसका शीळः 
( स्वभाव ) है, वह मद्याजी है। इस प्रकार मद्याजी होओ अर्थात्‌ सवे कर्मों से 

मेरी ही पूजा करो। कर्म करते हुए अग्नि आदि देवताओं में भेदबुद्धि नहीं 

करनी चाहिए किन्तु ‘ada में (परमेश्वर) ही विद्यमान हूँ? इस प्रकार बुद्धि से 

सदा युक्त रहना चाहिए, इस आशय से कहते हे--मद्धक्तः भव-त्रह्मापेणं 
saga? ( गीता ४।२४) इस न्याय से इज्य ( हवन सामग्री ), यजन, 

यजमान तथा याग सब ब्रह्म ही हैं, इस प्रकार सत्र ब्रह्मस्वरूप मुझमें बुद्धि को 
युक्त रखकर सदा जो ggg HR भजता है, वह मेरा भक्त है, तुम मेरे 

भक्त होओ अथात्‌ सत्र ब्रद्मबुद्धि करो मां नमस्कुरु--उसी प्रकार वासुदेव 

ही सब है? ऐसा मुकको सभी का स्वरूप मान कर नमस्कार करो, इस लिये 

स्मृति में ( भागवत में श्रीकृष्ण-उद्धव सम्बाद में ) कहा हे--'प्रणमेत्‌ दुण्डवदू 
भूमी आश्वगोखरचण्डालम्‌? अथोत्‌ कुत्ता, चण्डाल, गाय और गदहे तक को 
भूमि में दण्डबत्‌ होकर प्रणाम करो । अथवा 'माता, पिता, गुरु, देवतादि 

रूप में मैं ही स्थित हूँ? इस प्रकार की बुद्धि से प्रणाम करो। किव्व मत्परायणः. 
भव--में ही परम भयन ( गति ) जिसकी हूँ. अथोत्‌ जो सवौवस्था में परमेश्वर 
ही मेरी गति है ऐसा निश्चय करता है, वह मत्परायण है। तुम भी इस प्रकार 
बुद्धि से मेरी शरण छो। अथवा जो मेरी प्रीति के लिए लौकिक तथा बैदिक 

सवे कर्मे करता है, वह मत्परायण है। अतः तुम भी ऐसा होओ। पव 
युक्‍त्वा--मत्परायण होकर योग कर के ( कर्मयोगानुष्ठान से मेरी उपासना 
कर के ) अन्त में आत्मानं माम्‌ एव एष्यसि--मुझक परमात्मस्वरूप परब्रह्म को 
ही (क्रम से ) प्राप्त होओगे अथोत्‌ विदेह कैबल्यसुख को प्राप्त होओगे । 

( ३) नारायणी टीका--इस श्लोक में भगबदू प्राप्ति के जो उपाय 
निर्दिष्ट किया गया है, १२ बे अध्याय के ८-११ श्छोक में भी बही दूसरे 
शब्दों में कहा जायगा । आत्मस्वरूप भगवान को प्राप्त करने का प्रधान उपाय 
है-उनका निरन्तर अनुस्सरण | इस लिए गीता में अन्यन्न भी कहा गया है 
'तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर’ ( गीता-८।७) अथौत्‌ सदा ही मुझको 
अनुस्मरण करो । केवल “भगवन्मनाः” ( परमात्मा में ध्याननिष्ठ ) होने से ही 
भगवदूप्रापि होगी ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा 
पूजन के द्वारा अथवा सर्वतोरूप से नमस्कार द्वारा उनका शरणपात्र होने से 
ही उनका अनुसरण चलता रहता है अथोत्‌ मन अन्य सब कुछ त्याग कर 
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उनकी ही चिन्ता में निमग्न रहता है। इस प्रकार का चित्त सर्वपापों से मुक्त 
हो जाता है एवं तत्त्वज्ञान प्राप्त कर "सचीत्मा परब्रह्म ही र हूँ? इस प्रकार जान 
कर) ब्रह्मस्वरूप हो जाता है क्योंकि 'ब्रह्मविदू aaa भर्चात' (मु० उ० ३।२।९) i 
यही 'मन्मनाः भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु’ इत्यादि वाक्य का area =I 
sale का तात्पय इस प्रकार से भी निर्णय किया जा सकता E — ae 
“मन्मना? शब्द के द्वारा ज्ञानयोग, ‘aa’ शब्द्‌ के द्वारा भक्तियोग, 
“मद्याजी? शब्द के द्वारा कर्मयोग एवं 'नमस्कुरु' शब्द के द्वारा आत्मसमर्पण 
योग सममाया जा. रहा है । इनमें से प्रत्येक उपाय के द्वारा परमात्मा में चित्त 
समाहित हो सकता है. यदि परमात्मा को ही परमगति के रूप से कोई निश्चय 
करें । Fel Brat सत्परायणः’ शब्द का अभिप्राय हे । चित्त समाहित (समा- 
घिस्थ हाने से ) कल्पनाजात दृश्य जगत्‌ GA 2 जाता है. एवं pa pa 
ने के कारण जो नित्य सत्य परमाथ 

Be ye पूर्णहूप से प्रकाशित होता है | इसको ही भगवदू- 
श्राप्ति कहा जाता है एवं श्छोक में “मामेवेष्यसि? शब्द के द्वारा यद्दी समझाया 
जा रहा है। इनमें “मन्मना? होने से अथोत्‌ ज्ञानयोग के द्वारा साक्षात्रूप से 
-भगवत्स्वहप का अनुभव होता है एबं भक्तियोग, कर्मयोग एवं नमस्कार रूप 
आत्मसमर्पण योग द्वारा पहले चित्तशुद्धि प्राप्त कर बाद में चित्त समाहित होनेपर 
तत्त्वज्ञान के द्वारा आत्मसाक्षातकार द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति होती है । प्रश्न है 
Jas नमस्कार के द्वारा क्रिस प्रकार से भगवत्‌ प्राप्ति हो सकती है? इसके 
उत्तर में श्रीमद्‌भागवत में भगवान्‌ स्वयं उद्धव को कहते हें कि भगवत्‌. प्राप्ति के 


~ में X ç में 
जितने उपाय वेदान्तादि were निर्दिष्ट हैं उनमें से सर्वभूत में एकमात्र 
eak ही बिराजमान है, ऐली भावना से देह, वाणी, मन तथा एक एक 


चित्तवृत्ति के द्वारा GAA भगव्रान्‌ को नमस्कार करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है- 
quate मद्भावं पुंसो भावयतो5चिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ 
विरूज्य स्मयमानान्‌ खान Sat वीडां च दृहिकीम्‌ | 


प्रणमेद्दंडवद्‌ भूमावाइवचांडाळगोखरम्‌ ॥ 
यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु wart नोपजायते। 
तावदेवमुपासीत वाडःमनःकायवृत्तिभिः N 


सर्व॑ saan तस्य विद्ययात्ममनीषया। 

परिपद्यन्तुपरमेत्‌. सबंतो मुक्तसंशयः ॥ 

अयं हि सर्वकण्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 

maa: सवभूतेषु मनोवाकायवृत्तिमिः ॥ 
(भागवत ११।२९।१५-१९, ) 
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à: [ aaia जब निरन्तर सभी नर-नारियों में मेरी ही भावना की जातो 
p तब थोड़े हि दिनों में साधक के चित्त से eal ( होड़ ), Seat, तिरस्कार 
और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही छोग यदि हँसी करें तो 
करने दे, उनको परवाह न करे। 'में अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देहदृष्टि को 
ओर छोकछज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाळ, गो एवं गये को भी प्रथ्वी 
पर गिरकर साष्टांगइण्डवत्‌ प्रणाम करे । जबतक समस्त प्राणियों में मेरी 
भाबना भगवद्भावना न होने लगे, तबतक इस प्रकार से मन, वाणी और 
शारीर के सभी संकल्पो ओर कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे | उद्धवजी ! 
जब इस मकार सर्वत्र आत्मबुद्धि का ( जह्मबुद्धि का ) अभ्यास कियो जाता 
है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान प्राप्त होकर सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने 
ळगता हे । ऐसी इष्टि हो जानेपर समस्त संशय अपने आप निवृत्त हो जाते हैं 
ओर वह स्त्र मेरा साक्षातकार करके जागतिक विषयों से उपराम हो जाता 
है। मेरी ne के जितने साधन हैं, उनमें में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही 
समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की 
समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाय । ] 


~ ® [1 द्वितायाँ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयाँ af वेयासिक्याँ भीप्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजु न- 
संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


— or oe 
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= - प. BalaV 
10. Bhaja 
11. Dhyani 
12. Geeta | 
13. Geeta | 
14. —d 
15. —d 
16. —d 
17. —d 
18. —d 
19. —d 
20. —d 
21. —d 
22. —d 
23. —d 
24. Zä 
25. —d 
26. —d 
27. a 
28. —d 
29. —d 
30. —d 
31. Geeta 
32. —d 
33. —d 
34. —d 
35. —d 
36. —d 
37. —d 
38. Guidar 
39 Holy C 
40 —do— 
41 Hymn 
42 Hymn 
43 Himav 
44 I Love 
45 Isavasy 
46 Iswara 
47. Kaivalt 
48 Kathof 
49 Kenop 
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16.00 
25.00 
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7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
3.00 
70.00 
25.00 
12.00 
10.00 
5.00 
4.00 
14.00 
25.00 
10.00 
17.00 
16.00 
14.00 
25.00 
15.00 
14.00 
5.00 
19.00 
15.00 
8.00 
4.00 
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3 
4 
5 
6. 
7. 
8 
9 
10 


11. 


Tattwa Bodh 
Tell Me a Story Part I 
—do— Il 
—do— Hl 

Tune in Mind 
Tarangini 1 

—do— Il 

—do— Ill 

—do— IV 

—do— V 

—do— VI 

—do— VII 

—do— VIII 

—do— IX 

—do— X 

—do— XI 
Vakya Vritti 
Vedanta the Science of life I 

—do— II 
Vishnusahasranamam 
Vivekachoodamani 
Wandering in the Himalayas 
We Must 


_ Children’s Drama 


My Trek through Utterkhand 
Our Heritage Pat I 


—do— Part II 
—do— Part III 
—do— Part IV 
HINDI 
Atma Bodha 
Bala Geeta 
Bhajagovindam 
Drik Drisya Viveka 


Gangotri Mahima 
Jeevan Jyothi 
Manava Nirmana Kala 
Mudakopanishad 
Narada Bhakti Sutra 
Prasnopanishad 
Purusha Sooktam 
Upadesa Saram 
Holy Geeta 
Kathopanishad 
CASSETTES 
Art of Manmaking 
(a set of 18 cassettes) 
Bhagavad Geeta Chanting 
(per set of 4 cassettes) 
Vedic Chanting 1 
—do— Il 
—do— Ill 
Bhajagovindam 
Stotram & Bhajans 
Indivisible Truth 
Rudram & Chamakam 
Chinmany Bhajans 
Selected Geeta Chanting 


GAD. Anika. JoshiBkaktitMadarrat An eGangotri Initiative30.00 
12 Tall An Ad; Canbara 


6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
25.00 
30.00 
14.00 
33.00 
16.00 
4.00 
10.00 
18.00 
7.00 
6.00 
10.00 
4.00 


5.00 
8.00 
3.00 
5.00 
3.00 
7.00 
10.00 
6.00 
5.00 
4.00 
2.00 
5.00 
40.00 
10.00 


30.00 
120.00 


30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
50.00 
30.00 
30.00 
30.00 


nn 


